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९५ 


्ीमद्धगव्याद जगदूयुरु आदि दौकराचाये ने सोन्दयेख्््री 
स्तोत्रम श्री भादि शक्ति मूख्माया एवं शद्ध विद्या का तालिकः 
योगिक, ओर प्राकरतिक समुणरुप का, रसगर्मित, भक्तिपृणे, व मनोहर 
वणैन किया है । भगवद ने जो अनेकं ग्रथ ताविक ओर्‌ धार्मिकं 
विषय फ श्वि दै, उनम ‹ सोन्दरयखहरी ' एक संकीणै स्तोत्र है, 
जिप की स्वना भगवत्पादमे बास्यावस्थामे ही कौ थी, एेसा शोक 
७५ ओर १०० से प्रकट होता है । श्रीरकराचाये का जन्मकारु 
इतिहास संसोधन कर्ता डा. भाण्डारकर, जस्टिस तैरंग, खो. तिरक, 
हाई्कोरे वकीरु नारायण शक्षी (४९९ ग शछक्णाःश्चः के 
टेखक ), खो. का. बा. पाठक व म. रा. बोडघ 14. ^ . 1, 1, 8 
प्रभृति विद्रदूमण्डली ने ७८८ ई. म॑ करट देशक काल्डी माम मे 
देशक शु. १० मीको निशित क्रिया! इन की माताका नाम 
आयेअवा, पिता का नाम हिवगुरु जौर आजा का नाम 


५: 


वियाधिराज था | शिवगुरुजी का संतान नषहोने के कारण उन्हनि 
शिवजी की आशधना की, जि के फर स्वप भगवत्पाद का 
जन्म हुः } वाल सकर का उपनयन संस्कार ५ वें वषम हुआ सौर 
असाधारण विकद वुद्धि होन सै ८ वमे की अवम्थामे ही उन्दने 
वेदाध्ययन एवं १२ वैँ वषे म सव शाछ्लाभ्यास समाप्त कर ख्या, ओर 
उसी स्मय उनके पिता के भौतिक देह का परित्याग करदेने परं 
तलश्चात्‌ ही व्रह्मच्ये अवस्था म ही तीव्र वैराग्य उदय होन पएरश्री 
श्रीगोविन्द पादाचायै से ॐ करिश्वर क्त्र मे नमेदा तटपर सन्यास 
दीक्षा खी। यौर्‌ १६ वै कीं अवस्था काशी जाकर प्रस्थान 
त्रयी पर भ्य छलि । तदन्त सनातन वैदिक धमे के पुनर्स्थाप्रन 
का अकलोकिक कायै किया; ओर्‌ तत्कालीन प्रचित अयदिक ध्म 
सप्दायो को रिस्व किया । श्द्वैत वेदान्त के सिद्धांत की विश्च 
मं घुट नीव कायम करने का एकात श्रय श्रीमच्छंकर भगवल्याद 
को ही दै । इतना सब कृ आखोकिक कार्थं २२ वर्ष के अस्प 
समय म संपादित करके सन ८२० है. मै अपना प्रातः स्मरणीय 
नाम सदा के स्यि छोडगये । 


भगवत्पाद के घराने म फएरंपरागत साँबरिव उपासना ची जाती 
थी। उनके श्रीगिरी आदि मर्टोमे शिव व शार्दादि की शक्ति 
उपासना अचापि प्रचलित है शिव से निगुण परमतत्व प्रापि का ज्ञान 
मामै ओर शक्ति से शुद्धविया की उपासना समञ्चना चाहिये । 
काची मटर श्रीकर की तांत्रिक उपास्तना समयाचार पद्धति के 
अनुसार आज मी होती है, जहयं भगवत्पाद का विचार्थी कालीन 
आचाये कुरु था । ` सौन्दर्यलहरी के १९१ व छोक मे श्रीचक्र का 


ड 


वभरेन है} उद्रैत चन ओर शक्ति उपासना दोन ॐ परस्परः 
मेक क आवश्यकता ओर्‌ विधिक्रमं श्रीगेरी जादि महेम देखा 
ला ककतादै। मानव जाति के परय उच तम उज्नत्तावकास क 
समाधि उद्रुत ब्रह्मानुमृतिमे कंडी महै, जिसके ल्यि अनेक 
त्रह्मवेद्ाफर्‌ साधन्‌ हं, उनम श्रीचक्र कौ उपासना एक वड मह 
का साधन है । श्रीचक्र रेखा गणित के प्रदाण स दैवी रक्तियो क 
एक प्रत} क स्वय यत्र॒ वनाया गया है) भोतिकि येत्र के सदृ 
गृह भी अष्यात्म चिक्तान कै विद्वन की आध्यासिक खोज का 
फठटै, जिसके द्वार मनुष्य जीवन को ध्यास शक्ति की 
उषकढ्धि कके साथेक पिया जा सकता हे ¡ इस विपरय का साहित्य 
भडार अरण्यको उपनि्दा ओर त्रो म भिख्ता है ¦ 


श्रीचक्र की उपास्य देवता श्री ङुस्तिा श्िएुरा हे | मत्र के 
मनन द्वारं मन का तत्सम्वथी देवता से तदास्य किया जाता है) 
श्री खल्ति तरिपुराम्बा के मत्र का निर्दे सौन्दर्य हरी के इछोकं 
३२व ३३ मेर, जिसका विदोष रहस्य शरी मास्कर्‌ राय कै 
विस्या नामक ग्रथ से जाना जा छकत्त है } श्री त्रह्म गायत्री का 
वैदिकमेत्रओर श्रीविद्ाका कादि दादि तांत्रिक नौ को 
एकार्थी ही समञ्चना चाहिये, जसे विभिन्न वर्णो कौ मार्य का दूष 
एक जपता मधुर होता है । देख त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ । 


श्री मगवती की उपासना जसे मेत्ररयैत्र द्वार वाहर की जाती 
है वेसे ही शरीर के अभ्यन्तर षट्‌ चक्र एवं नाडयो ( ईडा, पिंगल 
सुपुन्ना ) म द्वेवता ख्पी शक्तिर्यो के केन्द्र की सह्ययता से योग 


1 


पद्धति का साधन्‌ क्रमक विधान, तवदेहकोदहीश्रीर्येत्र माना 
जाता है ओर मत्र की रायता से मूलधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति 
का थान्‌ कर्‌ के उसक्ना जश्ोहण अबदरोहण सषन्ना मागे से त 
रध ( सहर › पर्मन्त क्षिया जता है । जिसका वणेन शोक ९.१० 
एवं ३५ ठ १ तक षछिम गया ह । सव रशृक्तियां बीजद्यम 
अपन रारीर मंदी है, उनका जागरण करके करीरमेदही ङ्ध की 
प्रा्ति की जती है, करटी किर जने की आव्द्यकता नहीं । पिष्ड 
ओर बऋ्यण्ड दोनो कीं स्ववा ताचिक दप से एक समान हे । 
योव मार्पनुसार कुण्डछिनी, मनः, भाणः, नाद्‌ ओर्‌ विन्द॒ इन पांच 
के क्न स ब्ह्याण्ड के यावतीय सव त्वौ का ङ्न होताहै। 
मूराधारस्थिता कुण्डस्नी शक्ति ही महामाया क्टसती है , उसही 
क संवित्‌ स्थरूप उद्ध विया कटल््ता है वह ह एराप्दयन्ती मध्यमा 
वैखरी के खूप मे व्यक्त हौक्र समस्त मंत्रमय जगत्‌ की खष्टि करती 
है, जिसको योग उपासना काः स्थान मनुष्य देह ही ड । कटा है- 


देहो दकारूयः प्रप्त: १ 


परन्तु कोई भी विया क्यांन दहो, उदकी भक्ति सुगु 
की कपा के बिना कटिन है | 


तद्धिद्धि प्रणिष्प रेन परिष्रश्च सेवय \ 
उपदेक्यन्ति वेङ्घासं ऋ तेनस्त््वदक्िनः \\ रप्ति १ 


इईसथ्यिं त्वत्त महानुमा्वा की खरण यण्‌ करना ही 
राजमामं है । 
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श्री १०८ स्वामीजी विषप्णुतीथं महाराज ने श्री भगवत्याद 
दाकराचायै की स्वी हई सोन्दयै-ख्हरी का हिन्दी मापा मे विद्रत्ता- 
पूणे अनुवाद कर के यह पुस्तक प्रसिद्ध कीटै। यह उनका 
अनुग्रह है । 


श्री स्वामीजी कतिपय महान पूषा म से एक संत महासा 
ह । आप की बिद्रता ओर्‌ योगिक तपोबल प्रास्तादिक द । 


सोन्दय ररी मे तलां योगार्थ आर्‌ मत्राथे गढ रीति से 
ओर्‌ काम्या्ंकारो से हुषा हुवा है । पाठक महायो को उसका 
परतिताथे यथायोग्य समञ्चन मे सहायता हो इस हेतु से श्री स्वामीजी 
ने अपने क्विरण की पुष्टी मे बेदोपनिषद शास्र के आधार्‌ स्थान 
विरोष बार-बार धत किये ह वैसे दी नाड्यो एवं श्री चरके 
नको मी देने का प्रयलन किया है । जिमत्त पुस्तक पटने वाले व 
योग साधने ब उपासना करन बाले भक्तजर्नो को विस्तृत माहिती 
द्वारा सन्देह कटकर उनके मन का अनन्द रहरीयों की प्र्ठी हो । 
यह पुस्तक मद्रणीय ओर संग्रहणीय है । इति रिवम्‌ 


देवास जूनियर्‌ ल 
मच्यमारत विनायक्राव बापूजी 


ता, २५-२३-४० रिटियड 7१, 
फ{ व. ११ संवत २००५ | 


ग्रन्थ परिचय 


भारतीय तत्वज्ञानियों मे जगद्‌ गुरू खामी शंकराचार्य का नाम 
सवेगप्रथम है । संस्कृत सादित्य के पंडितो का आज मी अमाव नदीं 
हे किन्तु आध्यात्मिक अनुभूति ओर उच स्तर पर पटुचने वाठे साधन- 
निष्ठ पुरषो ऋ अमावत्ादही है । पुस्तक क साधारण अनुवाद कर 
देना सरखसी बातटहै किन्तु थक गर्भंमागमे प्रवेश कर उसका 
आध्यासिक तत्व निकालना ओर उसे साधन उपयुक्त बनाकर जनता 
के सामने रखना बडा कठिन है । हम पुराततम राख्रक्ञौ से यदि 
आत्मा, मन, जर प्राण की परिभाषा पके तो वे संतोष जनक उत्तर 
नही दे सकते । इसको कोद अध्यात्मिक पुरुप अस्वीकार नदीं कर 
सकता कि स्वामी दोकराचार्य्य ने तौदयं लहरी के १०२ इत्येको मे 
उपासना का कितना गूढ रहस्य ओर योय साधना की कितनी उप- 
योगिता बतखायी है। भगवान शंकराचार्य के इसस्तोत्रमे जो 
भगवती की स्तुति की गई है ` उसमें उनके उद्रार किंते श्रेष्ठ, स्पष्ट, 
गभीर, ओर उन्नत प्रदार्डित क्रिय गये हँ । एेसे बरृहदग्रंथ का अनुवाद 
कृरना जौर उसे आध्यात्मिक साधना से उपयुक्त कर देना सरल बात 
नही है । उस पर तो वही महात्मा प्रकाश्च डाक सक्ते हँ जो आध्या 
त्मिक उच स्तर पर पहुचे हवे ह ओर अधिकार हैँ । 

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी विष्णुतीथंजी महाराज ने इस अनुपम प्रथ 
का अनुवाद करके हिन्दी जगत का बडा उपकार किया है । प्रस्तुत 
पुस्तक के कुछ पृष्ठं को प्ढनेसे दी स्वामीजी के गभीर अध्ययन का 
पारिचय मिता है । 

वेद, वेदान्त, उपनिषद, राख, तत्रशाख्र, योग; मत्रशाख् 
तथा भारतीय तथा पाश्चात्य वत्वन्ञानियों के वेक्ञानिक अनुसंधान फे 


म्‌ 


दिकण को देकर म्॑रोका -महप्व समक्ञाया है । प्रत्येक रोक विशेष 
महत्व स्वता है जिस्म स्वामीजी के अध्ययन की ञ्चठक स्पष्ट 
दिखाई देती है । 

मंत्रों के विभपर मे स्वामीजी ने जो व्याख्या सहित अपने विचार 
दं बह संच्रशाखर के साधको के ल्यि गूढतत्व, एव अतीव 
गी है । शिवजी के तांडव नृत्य के सभ्बन्धमे जो माव प्रकट 
उसे 


ॐ? 


से 
यो 


[५ [क 


हं उसमे स्वामीजी की मौलिकता स्पष्टदहयो रही है । आनन्द 
दरी को पठते पढते पाठक स्वथं आनन्द विभो हो जाता है। 
सौन्दयं ल्टरीको दो मागो मे बिमानजित करिया गयाहै। प्रथम भाग 
मे ४१ शोक आनन्द लहरी के नाम से प्रसिद्ध है, ओर उत्तरार्ध 
खंड सौन्दयै लहरी है । दूसरे खंड को पढ कर अनात्मवादी मी 
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करलेगा। चितिरक्ति का वर्णन 
ओर अपरोक्षानुभूति के विषय को इतना स्पष्ट किया है कि पाठक 
के चेतना स्तर कौ हिला देता है। 
चक्रों ओर कुण्डलिनी का विषय बहुत सुन्दर ठंग से स्पष्ट किया 
गया ह । उसका रहस्योदुप्रायन बडे सरल शब्दों मे किया गया हे | 
प्रस्तृत अ्रथ करो साधनायुक्त बनाने मँ स्वामीजी ने स्तुत्य प्रयल् 
क्रिया हे ओर इसका समीकरण मी बहुत स्ट हभ है । 
विन्वारी, विवेकी, ओर ज्ञानी इस ग्रेथका समुचित आदर करेगे 
मर इत ग्रथि लाम उटावैमे। आध्यास्मिक जिज्ञासु स्वामीजी के 
इस महन काय्यके ल्यि आभारी ह| 


इस प्रका अधिक से अधिक प्रचार हो यही मंगल कामना ै। 


, ‡ 4 ८५ 
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कत्पत्रक्ष कार्थार्य उज्जैन | 


0 डक्टिर) दग नि | 
दिनांक ३ माच सन १९४९ | ( डाक्टर ) दुगर्रिकेर नागर, 


ॐ श्री रिवः शरणय 
असस । 


परमगुरु श्री गोडपादाचाथं महाराज का सम्मत अजातवाद तथा 
भगवतुपाद श्री आद्य शंकरा्वार्यं महारज का सम्मत विवतंवाद दोनों 
को पयायभूत सिद्धति समन्नना, सामान्य जनता की बुद्धि को अगम्य 
हे, इस किए मगवत्‌ पूज्यपाद महाराज ने उपासनादि द्वारा जनता की 
बुद्धि को विदद करने के छिए ‹ हरिमिडे ` इत्यादि तत्तदेवता के स्तोत्र 
बनाए । इन्हीं उत्तमोत्तम स्तोचों की पक्ति मे अथ्रणीपद इस सौन्दर्य- 
लहरी को ही प्राप्त हे । इद्यमान जगत्‌ की सत्यता जिनको प्रतीत होती 
है ठेसी जनता के सद्वोघ के लिए अध्यारोपापवाद न्याय से अध्यारोप 
--समय मे विवतंवादी भगवत्‌ पूज्यपाद को पारिणामवाद्र 
मानना क्रमप्राप्त होनेसे सुसगतददीहै। इसी अध्यारोप द्ष्टीसे 
सोन्दय ट्हरी मे सर्वं जगत पूज्य मगवती की प्रार्थना की गद 
जिस से मगवती का प्रसाद मिङेगा, तदनन्तर केनोपानिषद वर्णित 
प्रकार स उपासक को सत्यज्ञान छाभम होगा; अथौत यह्‌ विवतवाद 
का ही परिणित स्वरूप है । विमरशशाकी विद्वानों को यह मठी मांति 
विदित है किं जगतगुरू के प्रादुभाव के समय म कादि, हादि उपासना 
तथा योगमागे तत्र तत्र प्रचलितिथे, उसीको केकर मगवत्ती की 
महाराज ने प्रार्थन की है । यह क्रम उपनिषद सम्मत है क्यों. 
कछांदोग्यादि उपनिषदो मे कर्मठे की सम्मत उद्रीथादि उपासना कदी 
गई द | स्पष्टार्थं से केवर भगवती के अंगपत्यंगो का वर्णन सौन्द् करी 
से प्रतीत होता है परन्तु अभियुक्त टीकाकारो ने तंत्रश्षाख्च तथा 


३ 


भ 


वह अतीव सराहनीय है इस शिवं ताण्डव ने सचमुच सोने 
वाटी कहावत चरितार्थं की है यह परम समाधान की बात 


मे सुगध 
अन्त मं सवांपकारक प्रंथकरार का आभिनन्दन करके इस अस्प 
निवेदन का बिराम करते हैँ ! इतिखम 


ने 
न 
हं 


सवषां विधेयः 
शंकरानन्द भारती यति 
मु. मोरटक्का रेवातीरं 
पू्वाश्रमीः-- महामहोपाध्याय -- वैदान्तवार्गाश्च 
मी ° श्रीधरशाक्ली पाठक 
डेक्कन कज पूना 


नोटः--श्री स्वामीजी क निवोस स्थान मुकाम भोरटक्ा के 
निकर न्मदातर पर खेडीघ्रारस्थ श्री राजराज्येश्वरी मन्दिर मै प्रतिष्ठित 
श्रीमच्छकर भगवत्पाद कीः प्रतिमा का फोटो इस म्रंथ के प्रथम व्ष्ठ 
पर दिया जाता है| ठेखक उसके ल्थि ओर शी सवामीजी के इन 
भावपू्णं उद्वारो के खयि श्री माखच्वद्र शास्त्रीजी का बहत आभाषी हे। 


न" € ५...) सद ‡ मा 6 
८‹ सदये खदरी ” का “ सोदये-साधुयं 
~~न. 4 न्नय्द---- ~~ 


“सौन्दर्यं हरीः श्री मगचत्पाद आद्य शङ्कराचार्य द्वारा 
रचत एक प्राप्तादिक स्तोत्र ई जिसके पाठसे यनेक साधको कर 
महान क्याण हुभा है । श्री जगजननी आदिशक्ति महान्रिपुर सुन्दरी 
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के प्रकाश से यह्‌ सङ्क चर अचर प्रकराशितहै | माकी इस स्तृति 
से साधक श्षिद्धुओं के हृदयं मे अपार शान्ति एवं अपूव तेन ओर 


५ क्षदेः _ च 


ओने वा दिव्य समक्ड होता हयद्‌ अनेकोंका अनुभव ै। 


किः = 


सी महान मंगलमय स्तोत्र की श्रीमत्सामीजी धी विष्णुतीर्थजी 


८| 


भ, क 


महाराज ने योगपरक अपूव व्याख्या कीटे जो ज्ञान-विज्ञान एवं 
म्यक्तिगत योगिक अनुमूतियों से समवेत होने के कारण योगसाधकनँ 
क दिए अनमोल बन गयीः है । वेद, उपनिषद, गीता, स्दाति 
आदि भरं के प्रचुर उद्धरण एवं प्रमाणसेप्रयका एक-एक पृष्ठ 
परिपुष् है । पूर्वानुक्रमणिका के कारण यद अत्यन्त गहन एवं रहस्यपृर्ण 
विप्रय बहुत ही सरलता से संमा दो गवा हे । हिष्ट चन्दो के अर्थ, 
मावाथं एवं संस्षिपत टिप्पणी तथा विपव-विवेचन के विवरण से संपूर्ण 
मेय अपने आन्तरिक सोन्दरय-माघुयं के साथ आस्वाद्य ह्यो गवा है । 
रेखक "अनुभवीः व्यक्ति माटूम रोते, सधना के गुह्यपथका 
आपको अनुभव है, वे उसके रहस्य ओर म्म को भटी मति जानते 
समन्ते र ओर समश्चने की भाषा इतनी प्राञ्ज, मधुर एवं सोदक दे 
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प्ाक्‌-कथन 


सनातन वैदिक धर्मम ब्र्लोपसना की बिधि के निर्गुण सगुण 
भेदसे दोक्रम कहे जा सक्ते हँ । निगुण बह् सत्‌ असत्‌ परे 
अश्वर अबिनासी अनिर्देश्य अचिन्त्य अव्यक्त स्वप हे । वह सर्व 
व्यापक होने पर मी कूटस्य सन्दरहित अचल है, इन्द्रियो का वह 
विष्रय नही, मन की उस तक गति नर्द ओर बुद्धि की विवेक शक्ति 
वहां तक पहुचेते २ यक जाती हे! एक मात्र निर्विकत्पाचस्था मेँ 
हा उसकी उपलब्धि होना सभव है । कलम है ‹ एकमेव ददनं ख्याति- 
रेव दर्शनम्‌ ` ( पंच शिखाचार्यं ) | अग्यक्त स्वरूपा प्रकृति से भी 
अतीत वहं परम अव्यक्त है; 


परस्तस्मात्तु भावेाऽन्योऽन्यक्तोऽव्यक्तात्सनाठनः \ 


गता (८ २०) 


वेतन आत्मा कीं भी पराकाशं अथात्‌ अन्तिम सीमा दामे के 
कारण उसको परमात्मा कहते हँ । उसी को सर्वं व्यापक होने से महा 
विष्णु, सर्वं कल्याणमय होने से पर शिव, सर्वशं्तिमान होने से शक्ति 
का ईश्वर, निरतिशय सर्वज्ञ होने से प्रज्ञान धरन, परस्त्य होनेसे 
सत्यनारायण, सुख राक्ष होने से आनन्दकंद, सत्तातम होने से सद्ब्रह्म; 
चेतन होने से चिदुब्रह्म या चन्मात्र चिति शक्ति कहते हँ । उसकी 
प्रम अव्यक्ता कै कारण ह्वी उत्ते बौद्धो ने चूल्य निर्वाण पद्‌ कदा हे | 


५ 


श्री मद्धागवत्‌ मे भगवान ब्रासुदेव का षरं सूष्ष्परूप समश्चने के स्वि 
उसकी चरून्यवत्‌ कल्यना करने का निर्दक क्रिया गया हे, यथाः- 


यत्तद्ब्रह्म पर सृक्ष्ममशून्य शून्यकल्पिते 1 
गवान्‌ वासुदेवेति यं गणन्ति हि सात्वताः \( ९, ९, २०) 


इद्वियो एवं मन के संचाटक; बुद्धि क प्र्ञात्म प्रका, प्राणों के 
प्राण ओर प्रकादको मी प्रकाश देने वे. एसे परम त्व का ध्यान 
कैसे क्रिया जा सकता है १ सामान्य जन की स्थूल चेचरू बुद्धि व्हा 
काम नही करती, इसल्यि उसके व्यक्त होने वे गणों का दही 
ध्यानाचन करना पडता ह} वह ेसा सूदे, जिसको दि नही 
देख सकती, उसके तेज का द्वी ध्यान संभवे होमे के कारण, उस तेज 
के विभिन्न स्तरो पर चमकने वाटी उखकी विभूतियों द्वारा ही उसका 
चिन्तन किया जाता है, यह दी सगुण उपासना कहलाती है । उससे 
उदुभूत तेजोमयी भ्राजमान शक्ति की व्यक्ततामें दही उस सत्यको 
देखा जा सकता है । उसकी श्री को कोई प्रकृति, कोई माया, कोई 
उमा, कई लक्ष्मी; कोई शक्ति, कोई पक्ति कहते हँ । वह बैष्णवी माया 
चेतन प्राणियों की चेतना है, विश्च की कांतिमयी भी है, जगत्‌ की 
धात्री ओर प्रतिष्ठा है । द्धि वहहैतोनिद्राभी वहदीटै, वृषा 
तो वष्टिमी वदद है। परेम, भक्ति, शद्धा, दया के सास्विकं भाव 
उसी की मद मुस्कान से विभूषित होने के कारण सुदा चिद्व कां 
कल्याण करने के निमित्त अनुग्रह की वौ किया करते है । 


इसलिये सगुण उपासना म शक्ति रूप से बह्म की उपासना करे 
को प्रधानता सनातन धमं मे वशेष रुप से पाई -जाती ई |. नास्तिक 


२ 


जड भोतिक-वादी जनः तो सब शक्ति की ही उपासना कर्ते है, -परंतु 
उनकी उपासना अचेतनता के स्तर पर है, उसमे देव भावन दाने के 
कारण षह प्राणदहीन उपासना है । सनात्तन धर्माव्वी मक्तगण चिति 
शक्ति के उपासक होते है ओर. उनकी वह उपासना प्रम ब्रह्मत 
फीदही उपासनादहे। वेप्णवों केत्रन्दावन की श्री राधा रानी, रामके 
मन्दिरं मे सीता माता, रैवो की उपासना उमा ओर राक्तौकी 
मां दुर्गा, काटी, दक्ति उपासना की प्रथम प्रधानता के ब्रोतक है । 
दाकर भगवत्पाद ने सौँदय छृदरी म जगजननी उमा पार्वती की प्राथना 
के मिस सन्तन धर्म के अतिरहस्यमय गूढ ओर पूमाव शादी 
शक्ते उप्रासना के एक उस साधनक्रम की विच्द व्याख्या की, 
जो श्रीविद्रा के नामसे प्रसिद्ध हे। श्रीविव्या की उपासना पद्धति 
त्रौ की आधारमूत पद्धत्तिहे, जो योगियोंमे श्रीरूपा कुण्डलिनी 
दाक्ति को जगने के ख्यि गुर परपरासे गुरु की शक्तिपात दीक्षा 
दवारादी प्राप्त की जा सकती है। यहं उपासना वैदिक कार से चली 
आ रही है, इस बात का अकार्य परमाण वह है क तैत्तिरीय अरण्यक्‌ 
की एक आख्यायिकामे देखमे को मिख्तादै करि ¶ृदनी नाम के 
वषयं ने धीचक्र के अचन द्वारा कुण्डलिनी शक्ति का मूलाधार से 
सदखार मे उत्थान करके योग सिद्धि प्राप्त की थी, जर भास्करराय भी 
कादि विद्या की प्रधानता सिद्ध करने के पमाणम चत्वार ईं विवि 
कषेमयन्तःः इस ओाङ्खायन श्रुति को उद्धृत कर्के अपने वरिवस्या 
रहस्य नामक म्रेथमे कहते दै किद्स ऋचाम चार ईस कादि 
पंचदरी मंत्र की ओर संक्रेत है! त्रिपुरा तापिनी उपनिषद्‌ म कादि 
प्चदशी का उद्धार गायत्री मन, “जातवेदसे सुनवाम ओर. 


८; 


८ त्य॑बर्कयजामहे ` इत्यादि वेदमंतरो के आधार पर किया गया है, 
अपिच तरिपुरोपनिष्द्‌ म दोनों कादि हादि विद्राओं का स्पष्ट उछछेख 
है । श्रीमन्छकराचार्थं को विद्या की दीक्षा योगीन्द्र श्रीमद्गो्ैद 
पादाचा्यैसे मिली थी, भरी श्री गोविंदपादाचायको इस विद्याकी 
दीक्षा ओ श्री गौडपादाचार्यं से मिरी थी । श्री श्री गोडपादाचार्यका 
ङिखित सुभगोदय नामक भ्र जो शीविद्याका प्रंथदहै, इस बात 
की पुष्टि करता है । श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने सुभगोदय की छाया पर 
ही सौँद्यं छरी के पथम ४१ शोको की रचनाकीदे। 

पतयेक उपासना के बहिर ओर अन्तरंग दो भेद होते हैं| 
बदिर्पूना की उपयोगिता उस समय तक दही रहती है जब्र तक 
कुण्डलिनी शाक्तिं का जागरण नही होता, तत्पश्चात्‌ अन्तःसाधना का 
आरंभ होता है । इस दी नियम के अनुसार ` श्रीविद्या की बहिरुपासना 
चक्र पर की जाती है ओर अन्तसखुपासना क व्यि देह में दी श्रीचक्र 
की भावना करने का विधान है। देल मावनोपनिषद्‌ परिशष्ट न. 
(३) देह में सुषुम्ना पथ द्वारा कुण्डलिनी का उसके जागरणोपरान्त 
आरोह अवरोह हेनि रूगतादहे। श्री चक्र पर अन्तभावना युक्त 
बहिख्पासना करने से साक्षत के जागरण मँ सहायता मिल्ती है) 
श्रीचक्र का अर्चन पूजन सब उपासना का कर्मकाण्ड रुपी स्थूर अंग 
हे ओर शाक्त जागरण के पश्चात षट्‌ चक्र वेध की. क्रियाओं का योग 
परक साधन धारणा ध्यान समाधि के अंतरंग साधनां युक्त उसका 
चक्ष अंग है । स्थूल से सूक्ष्म ओर सूक्ष्म से कारण तक पचा जाता है । 


यद्यपि सौन्दये लहरी एक तात्रिक प्रथ दै, तो भी वह भीमद्‌- 
भगवत्पाद ` शेकराचार्यका विरचेत दहै इस बात पर पराचीन आौर 


दु 


अर्वाचीन स्व विद्वानों का एक मत दहोने से, यह धिषय आधिक 
विवादास्पद नहीं है; श्रीमच्छ्सकर मगवत्पाद के छिखित अनेकं देवी 
देवताओं के स्तोत्र प्रसिद्ध है, परन्तु बिद्रत्समाज का जितना ध्यान 
सौन्दर्य ठृहरी ने आकर्षित क्रिया है ओर अबे भी वह्‌ जितने मानसे 
देखी जाती है, उतना दूसरा स्तोत्र नदी है। सद्य र्हरी परं 
भरी अच्युतानन्द, पंडित अनन्त कृष्ण शाली ओर लक्ष्मीधर जसे 
विद्वानों की टकार संस्छरृत साहित्य म बडे आदर से देखी जाती हें । 
कलकन्ता हाईकोटे के प्रमुख न्यायाधीश सर जोन्‌ डफ महोदय ने 
भी, जो तांत्रिक संसारम आर्थर अवैकन के नाम से प्रसिद्ध है ओर 
तांनिके साहित्य का अन्वेषण, अध्ययन ओर प्रकाशन करके पाश्चात्य 
जगत्‌ का ध्यान इस ओर खं.वने का श्रय जिनको प्रास्त है, सोदर्य 
खहशे के पूवं भाग आनन्द करी पर॒ एक संक्षिप्त अंग्रेजी टीका 
क्ली हे। उक्त टीका के पाक्‌ कथन (0"€9€€) मेँ जो मत प्रकट 
किया गयादहे, वह हम पाठक की -जानकारी ॐ स्वि यहां नीचे 
देते दै । तदनुक्षार वंगार के प्रसन्नकुमार शाखी की ईं. सन १९०८ 
मे प्रकाशित श्री शङ्कराचार्य अथावठिमे सौन्दर्य ्हरी के मी 
स्थान दिया गयाहै। ओर वहां पाठकों का रक्ष्य महामहोपाध्याय 
शतीशचन्द्र विया मूषण के कलकत्ता रिव्यू के १९१५ जलां मासं 
के अंकमे प्रकादित एक ठे कीओर भी कराया गयादहै। आप 
क कहना हे करि सौन्दयै क्हरी की प्राचीनतातो इस बात से काफी 
निश्चय के साथ प्रमाणित दै कि इस पर स्तो साहित्यमे सबसे 
अधिक टीकायं मिख्ती दै, यद्यपि यह बात उसके भगवप्पाद का ङेख 
होने कातो प्रमाण नहीं कही जा सकती; परन्तु सारे भारतवषं मँ 
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जो कगमग ३५ टीकायं इस स्तोत्र पर लिखी ज चुकीं. है, इस स्तोत्र 
के शंकर भगवत्पाद का .विराचित दने का ब्रहुत बडा प्रमाण दै, 
क्योकि प्रायः स्व ही टीकाकारो का इत बात पर एकं मत है, कि 
यद. स्तोत्र मगवत्यादः श्री दकराचायं का ही बिराचत है । इन टीकाः 
कारौमेसे जो प्राचीन तम है असंदिम्धसरूपसे सौन्दर्यं कहर कौ 
भगवत्पाद की कति दही सिद्ध करते द । कैवल्य संमा, जो उडीसा.के 
मरेश्च पतापस्द्रदेव के राञ्यकाल १५०४ से १५३२ तकम हुए 
कदे जाते है अपनी टीका के पारम्भ म सष लिखते हैः-- भगवान्‌ 
परमकारुणिकः शंकरावतारः श्री रंकरां चार्यः शिषशक्त्योरमेदं ज्ञापायितुं 
सकट्पुपंचसाक्षिण्याः ब्रह्माविनाभूतं चिच्छक्तेः स्वतिद्वारा इत्यादि । 
कैवल्य शर्मा ओर उनके समक्राटीन लक्ष्मीधर एक मनोरमा संज्ञक अथ 
का उदे करते जो श्री दिवादि गुरुपारम्पय्यं सत्सम्पदायानुसारि 
मुनीन्द्र श्री सच्चिदानन्दनाथ के शिष्य सहजानन्दनाथ विरवत है ओरं 
भी सचिदानन्दनाथ ` स्वामी का नाम श्रृगेरीमट के आचार्यो की 
जामावाछि म मिक्ता है { 1५6 268९1100 € ८४४10९१९ 
0120298 1188. ९०1. 12 6. 1600 ) ओर एक ठेस व्यक्ति 
की टीका जो आदि रंकराचा्य॑के संपूदाय से सम्बन्ध रखता है, 
सौन्दर्यं रहरी के भगवत्पाद क कृत्ति होने क अच्छा प्रमाण है। 
लक्ष्मीधर ने सुमगोदय व्याख्यान नामके श्री शंकराचायं विरचित एक 
ग्र॑थकामी उदछेख कियारै, जो श्री गौडपादाश्वाययै चिराचित सुभगोदय 
की रीका मालूम होतीदहै। इससे यह स्पष्टहै कि दिवागम का 
तांत्निक साहित्य श्री गोडपादाचाय के कार म भी बहुत प्रचलति था, 
ओर शी शंकराचार्य को गुरुपरम्परागत संप्रदायानुसार शक्तिदीक्षा 
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मिरी थी । सुभगोदय का अर्थं ' सुभगा का उदयः अर्थात्‌ ' कुण्डलिनी 
रक्तिं का जागरण ` कियाजा सकतादहै। श्री शंकराचार्य विरष्चेत 
प्रप॑चसार संग्रह तंत्र भी इसबातकी पुष्टि करता है, जिस पर 
भगवत्पाद के रिष्य श्री. पद्मपादाचा्य॑ने टीका छ्खी टहै। रादा- 
तिरक के रीकाकार राघवभटक ने अपनी ई. १४९३ में छिखित रीका 
मे उसका उछेख करिया है। इन प्रमाणो के होते हए सब शंकाणं 
निरर्थक ह । वेदोके भाष्यकार सायनाचायं ने भी प्रपंचार संग्रह पर 
एक टीका छ्खिीदहे, ओर वेदान्त कल्पतरु अध्याय १ पाद्‌ ३ 
अधिकरण ८ सूत्र ३३ म मी प्रपंचसार संग्रह का उदे मिलता है 
ओर वहां वह तंत्र शारीरकभाष्यकार श्री शंकर भगवत्पाद का खिला 
हुआ बताया जाता है । 


हमारी तो इन एतिहासिक समस्याओं से अधिक दिख्चस्पी नरी 
है;सख्ियि इतना ही छिखना पयीप्ठ समश्चते है,कि यारीरकरमीमांसामाष्य 
के पठने से यह बात स्पष्ट है किं रेकर भगवत्पाद ने वेद बेदान्ता- 
नुकूर स्मृत्युक्त सव. योग ओर उपासनाओं को अगीकार किया ह 
ओर वेदवेदान्त विरुद्ध सिद्धान्तो का परिहार किया है, इसख्ियि तांत्रिक 
योग पद्धतियों ओर उपासनाओं को भी अपनानि मेँ उनको आपत्ति 
नही हो सकती थी, जहां तक किं वे वेदवेदान्त का समथैन करने 
वाखी है, ओर प्रपचसांर ` संग्रह एवं सौँद्यं खहरी कौ सैद्धातिक 
मूमिका भौत माग के विपरीत नहीं हे जपित श्रोत सिद्धान्तो का समर्थन 
कसती है । ओर जबकि सब दही पराचीन ओर अर्वाचीन विद्रानों का 
बहुमत इस त्रात के पक्षम है कि सोदयं हरी भगवत्पाद की ही 
स्चना हैतो उसके विरुद्ध रेका उठाकर वादविवाद म पडना 
वाछनीय नहीं । 
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इस संवध मै एकं शेका बहुदा यह मी उखां जाती है किं शेकर 
भगवत्पाद विवर्तवाद के प्रवर्भकथे वे परिणामवाद के कदापि समर्थक 
नदीं वन सक्ते ये, परन्तु सौँदर्यै लहरी मेँ स्पष्ट॒रूप से परिणामवाद 
का समर्थन करिया गयादहै, देख श्छोक १ ओर ३५ । इस दोका का 
उन्तर स्वये भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र (२, १; १४) के माष्य की अतिम 
पक्ति मै इन शब्दौ मे देते हैः--अप्रत्याख्यायेव कार्य-प्रपच परिणाम 
प्रक्रियां चाश्रयत्ति सरुणेघु उपासनेषूपयोक्ष्यते इति ।' अर्थात्‌ कायं परपेषव 
को सिद्ध करने के च्ि नही वरन्‌ सगुण उपासना के उपयोग के 
ल्य परिणामवाद का सूत्रकार ने आश्रय खया है । भगवप्पाद ने ब्रह्म 
सूत्र म सर्वत्र सत्कारणवाद को सिद्ध करते समय जगत्‌ को सत्‌राक्ति 
का परिणाम दही सिद्ध किया है । आगे चरुकर ब्रह्म सूत्र (२,१,२४) 
के भाष्य की अन्तिम पेक्तिमेभी वे इन शब्दां मं उपसंहार करते 
हैः--“तस्मदेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियिगात्क्षीरादिवत्‌ विचित्र 
परिणाम उपपद्यतेः 


श्रीविद्या का प्रचार मद्रास प्रान्त मै अधिक दहै, उत्तर भारतम 
उसका सर्वथा अभाव-सा प्रतीत होता है, यहां तक कि उत्तर भारत 
का विद्धत्समाज इस विन्या से अनभिज्ञ दिख पडता है । इसल्यि हमने 
सोँदयै हरी पर यह व्याख्या रिदी जानने बो के खाभार्थं ददी में 
छिखने का साहस किया हे । यद्यपि यह विषय प्रधानतया तान्त्रिक है, 
परन्तु हमने अपने विचारो की पुष्टि म उपनिषद्‌ गीता जसे सर्वमएन्य 
शास्र का दी उद्धरण इस दृष्टि सेकियादहैकफि तत्रोंका साहित्य 
वाममागे की कुस्सित -प्रथाओं के कारण सामान्य जनता मे अच्छी ष्टि 
से नही देखा जाता । परन्वु हम साथ ही पाठकौ को यह भी बता- 


देना उचित सम्मते है कि तंजोक्त समयाचार शुद्ध सास्विक उपासना 
का मागं हे ओर श्रामच्छकर मगवत्पाद की ठेखनौ से निकला हुमा 
यह स्तोज इस बात का सवौपरि प्रमाण है । श्रीभगवत्पाद का छिखित 
एक प्रपचसार तत्र भी मिरुता है जिसे सेट्‌ अवैख्न महोदय ने अपनी 
तंत्रागम अ्रंथावच्ि मेँ प्रकारित करिया है। 


ओिन्या पर परश्युराम कल्पसूत्र, ओर उसके आधार पर संग्रहीत 
नित्योत्सवं एवं मास्करराय का समस्त साहित्य पठने योग्य है । 
कैवल्य शर्मा ने सौँदर्यं ठहरी पर माष्य ल्खिाहै। संस्कृत जानने 
वाके विद्वानों को श्रीविद्या के र्स्यों को जानने के ख्यि उपरोक्त मथ 
अवद्य पढने चाहिये । श्रीविद्या के जिज्ञासु को त्रिपुरातापिनी, देवी, 


त्रिपुरा ओर भावनोपनिषरदे मी देखने योग्य ह । चरिपुरा ओर भावनो 
पनिषदों को हम परिदिष्टमेंदेर्ेदहें। 
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अभेजी मे सौँदर्थं कहरी पर कई अथ च्छि जाचुके दै, ३ मथ 
हमारे देखने मेँ अये हैँ । दि भियोसोफिकर पच्छिररिग हाउस, 
अडयर का प्रकारित्‌ ओर पंडित स० सुब्रह्मण्य शाखी (£. ¶. £. 
ओर ट. र. भीनिवाख अयंगार (7 ^. 1. 1.) कौ छिखित अग्रेजी 
परति हमारे सामने है, जिसको पठकर हमें यह अंथ ददी में ङ्खिनेकी 
प्रेरणा मिटी । हम उक्त दोनों सज्जनो के अनुग्रहीत हं क्योंकि उनके 
ग्रंथ ते अनेक विषया पर हमे पयोक्त सहायता मिटी हं । 


साथ हीम श्रीं स्वामी रोकरानन्द मारतीजी, जिनको साहित्य 
ससार महामहोपाध्याय वेदान्त वागीश श्री श्रीधर दाख्री पाठक 
प्रोफेसर उेक्कन काठेज पूना के नाम से परि्चत हं, डा. दुगांौकर 


नागरजी (कस्पवृक्ष के संस्थापक उजयनी, ओर श्री विनायकरावं 
चापू वैद्यंपायनजी देवास का भी अनुग्रह प्रकट करना जरूरी 
समञ्चता हूं जिनने अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके ग्रंथ पर अपनी 
सहानुभूति एवं सम्मति प्रदान कीदहै, जो ग्रंथ केपूर्वं भाग में 
प्रकादित की जाती है । 


परिशिष्ठ मे नासदासीय ऋग्वेदीय सक्त भी रिदी अनुवाद सहित 
दियाजार्हादहै। 


देवास-मव्यभारत विष्णुतीय 
विष्णुतीर्थं 


सं° २००५ 


सांकेतिक च्चिन्ड 


सि, गीरा = ओरी मन(जवकत्‌ गीता 


खोर ० = योगद्ञ्ञेन 

©> चह <= == च्रहदारप्यक उफनिषद्ध 
ऋः, कड =-= कञोपनिषद्ध्‌ 

प्र < › प्रश्च = = प्रसापनिकद्‌ 

2 ख == दुग सप्तरती 

स्नु © == अुण्डकोपनिषद्ध्‌ 

च्छा = == न्द्यम्य उपनिषद्‌ 
ष्टेत == रेवंरेय उपनिषद 

श्र == श्क्राश्धत्तर उषनिषद््‌ 


ञ् = +व्च < सत्रू< = जह्य सूत्र 
० ब्रा = एच्रीयं जरण्यक्छ 
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श्री 
आनंह्‌ ठहर 


आद गणपतिं नसा, नखा शिवि जगद्गुरम्‌ | 
आचायं दकं नत्वा मजे श्रिफरसुन्दम्‌ ॥ 


मोन्दयं री १०३ शर्को का एक वृहत्‌ स्तोत्र है जो 

प्री १००८ आदि रीकराचाये रक मगघलाद्‌ का विरचित टै । 
टत स्तोत्र म भगवती की स्तुति की गर है । कविता ओर सादि की 
सेमी इसका स्थान उचा ह । परन्तु वरिवतेवाद मे प्रवतेक 
कौ टेठनी ते निकला हुवा यह स्तोत्र तांत्रिक उपासना के हस्या 
एर प्रका उस्ताद ओर साथ दही प्रक्रियासक योग साधन की 
आवदयकता सिद्ध करता है, इमण्यि साधका क शिग्र इसका 
विदोष महूत दै । सौन्दर्य श्री की पिरोषता दस बाते है फ 
केनोपनिषद्‌ की बहुरोभमाना उमा हैमवती, अथवा पुरार्णो की 
मा हिमस्-सुता पवेती के मामु खी सूप को सामने रखते 
हुए मी उपे सृष्टिकी आदि कारण भूता शक्ति, योगिय की 
पट्चक्राधिष्ठत्री कुण्डलिनी शक्ति, तांत्रिक श्री चक्रष्थ श्री विचा की 
अधिदेवता महात्रिपरुन्दरी, ओर सकट ्रह्माण्ड मे स्थूर शूप से 
स्वयं व्यक्त होने वारी पिराट अधिमूता शक्ति का निगेण ब्रह्म की 


२ सोँदये त्तहरी 





सत्‌ चित्‌ आनन्द से अभिव्यक्त होने वारी चिति अथात चिन्मयी 
दक्ति के साथ समन्वय करके शद्वैतवाद काही प्रतिपादन किया 
गया है । स्थूर बट्ट रखने वे उपासनँ का उपास्थदेव वहुधा 
किसी न किसी ह्पमं व्यक्तितकी भावना की प्रधानता स्यि 
होता है, परन्तु एक दाद्निक का दृष्टिकोण, जो सृक्ष्मातिसूष्षष 
स्तरो पर अपना लक्ष्य रखता है, उपासक के मूर्तिमान एकदश्ीय 
व्यक्तिमापन्न खूप से सन्तुष्ट नहीं होता, वह सदा ढोनो का समन्वय 
करने का यल किया करताहे। जसा कि श्री मगवान स्वये 
गीता मे कहते हः-- 
अन्यत्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्त्‌ मामवद्धयः \ 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ 1 ( गीता ७-२४ ) 


अथः- वुद्धिदीन मनुष्य मुञ्च अब्यक्त को व्यक्तिमापत्त 
मानते है । क्योकि बे मेरे उत्तम अव्यय प्रं भाव को नहीं जानते ! 


सोन्दयै श्री को पढने से यह बात स्पष्ट दिखने छगती ह । 
ब्रह्म अक्षर है, अर्थात उस्म कभी किसी भकार का परिणाम 
नहीं होता, वह अपरिणामी, अव्यय, अविना्गी 
शि शक्ति है, पतु जगत के सृष्टि स्थिति संहार्‌ का अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण मी है, इस्ञख्यि सरवशक्तिमान है । शाक्ति 
शक्तिमान से मिन्न नहीं कदी ज! सकती ओर न बह शक्तिमान से 
प्रथक ही हो सकती है, , ययपि सव कम राक्तिकी ही क्रिया से 
सम्पादित होते दँ । अर्थात शक्तिही सारे जगत का कारणषै, 
तो भी शक्तिमान की शक्ति राक्तिमान की हच्छाकेदही आधीन 


सोदयं लहरी ३ 
काये कती है । स्वरतत्र षप से उत्तकी को सत्ता नटीं होती, या 
यकं कि राक्तिमानकी इच्छाही र्ति है। परन्तु वह 
उसका अगमभी नहींकदी जा सकती; अर्थात दोनो मै अग 
अगी का सम्बन्ध नहीं है । दोर्नो मँ कोई वास्तविक भेद नहीं कटा 
जा सकता । ओ भिच्रता दीख पडतीं है, वह सवधा व्यवहारि 
ही है पषटिटे शक्तिमान मे इच्छा जथवा सकस के छ्य म उसका 
उदय होता है किर वह क्रिया ओर ज्ञान का रूप धारण कर छेती 
ह। इच्छा क्रिया ओर ज्ञानक खूप मै अभिव्यक्तिहोने पर 
भी शक्तिएकदीदै, ओर शक्तिमानकाही रूपै; परन्तु वह 
राक्तिमान का परिणाम अथवा विकार मी नहीं हे । क्योकि 
ब्रह्म अपरिणामी है । 


शरेताश्चतरोपनिषत्‌ का कथन है किं -- 


ब्रह्मवादिर्यो की समाज मँ यह पर्न उपस्थित हुवा किं हम 
कहां से पेदा हवे, हम किंस के आधार पर जीवित ओर प्रतिष्ठित है, 
ओर्‌ किंस के कारण सुख दुःख के चकमे पडेदहँ। तो उन्होने 
ध्यान योग द्वारा देखा कि सव का कारण एक रक्तिही है, जो 
जड नहीं बरन देवासिका चेतन शक्ति है । “८ ते ध्यान योगानुगता 
अपश्यन्‌ देवात्मर्शकि स्वगुणैर्निगुढाम्‌ ५ । यह हम कह चुके है किं 
शक्ति ाक्तिमान की ही इच्छा के परतन्त्र है, अथवा वह चाक्तिमान 
की इच्छा की ही अभिव्यक्ति दहै । ब्रह्मसूत्र अध्याय १. पाद 9 
सूत्र ३ ("तदधीनत्वादर्थवत्‌ के माप्य मेँ दक भगवलपाद कहते हैः 


४ सौदिय लहरी 
५५ परमेश्वरा्ीनरप्त्वयमस्माभिः प्रागवस्था जगतेऽम्युप- 
गस्यत्‌ न स्वतत्र\ अथवती ही सा नष्टि तया 
विना परमेश्वरस्य खष्टृत्वे सिद्ध्यति \ शतक्तरदितस्य त्स्य 
परनुत्यनूपपेत्तः \ 


अथः- हम तो जगत की प्रागवस्था परमेश्वर कं आधीन 

[व | ॥ ( 4 चे अथ ¢ ¢ च 

मानते है, न कि स्वतत्र । क्योकि वह अथवती अथात साथेक दै 

उत्के विना तो परमश्वरका सृष्टिकरनामी सिद्ध नहींद्येता 
शक्ति रहित परमेश्वर मे प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण 


जब कि राक्ति की शक्तिमान से पृथक स्वतंत्र सत्ता नी, ता 
राक्ति की महिमा का स्तवन करना राक्तिमानकादह्ी गुणगान 
करना है । किसी मनुप्य की वीरता अथवा कठा कोचर की बडाई 
करन से उस मनुप्यकी दयी वडाईं समक्ली जतीहि।. इपी भकार 
आदि शक्ति की भी उपासना, पूजन, स्तवन आदि द्वारा परमासा 
की ही उपासना, पूजन अथवा स्तवन करना है । 


प्रत्यक भथ मे चार्‌ जंग हुवा कते ह--१ प्रयोजन २ विषय ` 
३ उपाय ओर ४ सश्वन्ध | पार्क को करंसीमी मथ 
के स्वाध्ययन करन से पि यह्‌ जानना आवद्यक 
है, किं मंथकार्‌ का इस म्रेथ फे स्खिन मे क्या पयोजन है, उत्तका 
विषय क्या हे, अपने प्रयोजन की सिद्धि के-खिये रथकार न क्या 
क्या उपाय अथवा साधन बतये है, ओर्‌ अन्तम यह भी जानन 
आवश्यक है कि इन तीर्नो का परस्पर क्या सम्बन्ध है | 


परयाजनं 


सदय लहरी ५ 


[1 





श्रीमच्छङ्कर भगवतपाद का किसी मी प्रथ के ख्छिन म 
मोक्ष क एक मात्र साधन तचज्ञान की अपरोक्षायुमृति की उपरुल्पि 
के सिवाय दूरा अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता । विषय चाहे कुठ 
भी क्योँन हो! सदय रुहरी का विषय भगवती का स्तवन है । 
स्तुति मनन का एक साधन है, जिससे तत्व दरन ओर्‌ त ददौन 
से अपरोक्ष ज्ञान होता है । कोई रका. कर कि योग ओर उपासना 
कमे-काड के विषय है, ओर्‌ कम का फर जन नर्ही होता; उनको 
यह्‌ समक्चना जरूरी है कि योग अथवा उपासना के ब्टिंग ओर 
अन्तरंग दो स्तर होते है । वहिरंग क्रिया कमे प्रधान हुवा करती 
है, जिनका पयोजन मन को परमाथ की ओर्‌ आकर्षित कराना 
मात्रे । जसे वाल्क की पटने मे रुचि बढनि कै रिये ` पटक 
उसे खिरौनो के विचित्र खेखों द्वारा 1:1069811611 की 
आधुनिक पद्धति क अनुसार खरम दही प्रवृत्त किया जतादै। 
उपासना का बाह्य कमे-कांड ज्ञान का कारण नहीं । परन्तु उपासना 
के समय उपासक का चित्तं मावना से युक्त होता हं । भावना रहित 
उपासना प्राणहीन समञ्चनी चाहिये । भावना ओर ध्यान ही 
उपासना ओर्‌ योग क बाह्य कर्माडम्बर रूपी स्थूर शरीर मे प्राण 
का काम करते है| 

तञ्जपस्तदथं सावनम्‌ \ (या. ठ. १, २८) 

ततः प्रत्यन््वेतना्िगमेऽन्तसरयाभावश्चा (यो, द. १,२९) 

ध्यानेनात्मनि पदयन्ति केष्चेदात्मानमाटमनः गी. १३.२४) 


भयुवान्‌ क{ जनन्य, तख्वारा प्रवाहवत्‌, अनकबाच्छन्न चिन्तन 
अथवा योग का “८ ऋत्मसंस्थे मनः कृत्या न क्रच्दपि चिन्तयत्‌” साधर 


द दिय तहरी 


वेदान्त का निदिध्यासन दी है। जीव ब्रद्यक्यज्ञान तो वाणीसे 
कथन मात्र का ज्ञान अथवा बुद्धि.कौी समन्नका परोक्ष ज्ञान नहीं, 
वृह तो ध्यान की वह भूमिका है जिस पर आढ होने पर जीव की 

ह वृत्तिर्मे देहाभिमान की वृत्ति तनु होकर्‌ ब्रह्म वृत्ति वढने 
खाती है, अहंकार को भगवान के चरणो म समपेण करके मन 
उपाभ्य देव से तष्वीनता प्राप्न कर टेता है । रेसे द्रढ भावना युक्त 
ध्यान यथवा अनन्य चितन का फरु ही तख दरोन है) उपासना 
के अन्तग स्तर्यो पर्‌ भरति होन के साधसाथ बाह्य कमे-काडका 
आडम्बर स्वये छूटने छगता हैं । 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यष्दात्मतुक्तश्च मानवः \ 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न लिते \ 
(गीता ३. १७} 


सौन्दयै हरी का विषय तो भगवती का स्तवन ही दै । पस्तु 
उसी देखी एेसी हे कि स्तुति के वहाने प्रथम ४१ शछोर्कोते श्री 
विद्या के रहस्य, हादि कादि विद्या का उद्धरण, षट्‌-चक्र-वेध का 
प्रकरण. मथि त्रय का वणेन इत्यादि साधर्नोपार्यो का दिग्दशेन 
कराकर जीव ब्रह्म की एकता पर साधक का रक्षय कराया गया दे, 
उक्त साधन-क्रम को तीन स्तरो मे वाटा जाता, जिनकी दीक्षा 
के स्यि किसी समथ गुरु की शरण ठेनी पडती है, क्योकि साधन 
का रहस्य पुस्तकों के पठने से नही मिता ! वह गुरु छपा का ही 
विषय है, ओर गुरु की कपा ही दीक्षा त्व है । 


सौदयं त्री ७ 


दीयते शिब सायुज्यं क्षीयते पाङ बन्धनम्‌ \ 
(भक क 


अते दीक्षेति कथिता वधेःसच्छख्वेदिभिः \ 


दीक्षा प्रकारकी होतीहै, १ आणवी, २ शाक्ति ओर्‌ ३ 
रावी । प्रथम आणवी दीक्षामे त्र दीक्षा द्वारा 
श्रीचक्र के पूजन सहितं कादि हादि विद्याओं मे 
प्रवेश कराकर, बहिपूजन मे जो कमं प्रधान है, साधक को दीक्षित किया 
जाता है । अतिम दोना दीक्षां वेध दीक्षाएं कहती है, जिनमें 
गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत 
कर्‌ देता है । शक्ति दीक्षा ये षट्‌-चक्र के वेध द्वारा प्रैथित्रय अर्थात 
सदर्थि, विष्णु ग्रथि ओर ब्रहम प्रथिका वेध क्रिया जाता ह| 
इसीखियि इसको वेध दीक्षा भी कहते ह । अंतिम शांभवी दीक्षा मे 
जो तीत्रतम दीक्षा, जीवे ब्रह्यकत्व ज्ञान का प्रसफुटन होता दहे, 
इसीस्ियि इसको महावेध दीक्षा भी कहते हे । 


दन्ना 


यह ऊपर कहा जा चुका है ज्रि उपरोक्त दीक्षाएं गुर के शक्तिपात 
रूपी अनुग्रह के द्वारा ही संपादित होती ह । रक्ति- 
पात दीक्षा मं गुरु अधिकारी जिज्ञाघु को स्पश, 
अवरोकन, मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा सेकस्प मात्र से अनुगृहीत 
केएता है; यदि शिष्य अपने को अनुगृहीत अनुभव न करे, तो 
दीक्षा का होना न होने के तुल्य समञ्चना चाहिये । 


शक्तिपत 


श्री मच्छङ्कराचाय ने सदय लहरी जसा ग्रथ स्छि कर मानव 
समाज पर बडी कृपा की है क्योकि केवर वाचक ज्ञानियों को यह 


८ मदय लहरी 
[का 


बताना अल्यावद्छक है कि चिना गुर के शक्तिपात रूपी अनुमरह के 
जीव ब्रन्ैक्य ज्ञान का होना दुरम ही नही असंभव टे, कटा दैः-- 

दुमे विषय त्यागो दुम तत्व दशेनम्‌ \ 

द्कभा सहजावस्था सदगुरेः; करूणां विनः \\ 

नहीं तो क्या यह आश्चयै अलाश्चये नहीं है कि ब्रहम-सूना के 
माप्यकार्‌ एक रेस विषय को इतनी महानता दं जो वेदांत की 
परिपाटी से सर्वथा असंगत हयो } इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण 
करने के य्यि हम नीच श्री वासुदेव ब्रहमन्द्र सरस्वतीजी के 
रहमि" नामक पुस्तक से संग्रहीत निघ्न-छोक उष्टूत कते टैः 

ततक्ञानेन मायःयावाचे चान्येन कमणा । 

ज्ञानं वेदांतवाक्येो्थं ब्रह्मात्मेकत्व गे-चरम्‌ ॥ 

तच्चदेवप्रसदेन शरः साक्षान्निगीक्षणत्‌ 

जायते शक्तिपतिन बक्यदिवाश्चकारिणाम्‌ 1 

अथेः- तलक्ञान सही मायाका वाध दह्यताहै। अन्य 
कमेसेन्ही, जो ज्ञन वदान्त के महावाक्यो द्वारा व्रह्म ओर 
जीवासा के एकत की अनुमूति दिलतादै वह ज्ञान ईश्वर्‌ के 
प्रसाद्‌ से ओर शुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात 
द्रारा अधिकार््यो मे प्रकारित होता है । 

गीता मं भगवान न मी कटा हैः- 
९५ तत्स्वयं "योगससद्धः कालेनात्मनि चिन्दति ?"(गीता ४,३ ८) 

अथेः--वह (ज्ञान) स्वयं योग सिद्धको वथा समध 
अपने अन्तरम ही मिख्ताहै। 


सौद लहरी २, 
अज्ञान से उन्न हाने वाख भ्रम पांच प्रकार का 


॥ ॥ ९ ५. 
पाच पकार होता है ) 
काश्चम ओर 
तीन प्रकार का मत्त 


सवश्वसे भिन्र्पेः इति प्रथमः, 
(५ 


आत्मनिष्ट कपुगुणे वास्तवे वा द्वितीयकः, 

ररीरत्रय- सेय॒न्तजवः समी तुतीयक्तः, 

जगत्क्परण- रूपस्यावकारित्व चतुथेकतः+ 

कारण््िच्रजरतः सत्यत्व पंचमा श्रमः 
( अन्नपरूणांपनिपत्‌ )} 
जीव ब्रह्म का मेद पहस रमै । आलामे कता मोक्तापन वास्तविक 
हैया नही, यह दूसरा भरम है। स्थू, सृष्ष आर कारण तीर्न 
शरीरो के सयोग से इतरत्र अध्यास के कारण आलमा.संगी हो गया 
है, यह तीसरा श्रम है । प्रथम मायामरू, दूसरा कर्तामर ओर तीसरा 
आणव मरु कहता है । चौथा ओर पांचवा भ्रम ठोर्नो जगत ओर 
उसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण-जह्म सम्बन्धी हँ । पटिरा अम 
जगतत के कारणघ्वकूप अपरिणामी त्रह्म तत्व म विकारीपन की प्रतीति 
कराता है, ओर दूसरा, कारण ओर काय म भेद चुद्धि उतपन्न क्रराता 
ह । मायामरः, कर्तम ओर आणव मर की निवृति कुण्डसख्नी शक्ति 
के जागरणोपरौत षट्‌ चक्र वेध द्वारा तत्व द्धि होने पर होती है। 
तत्व २६ है जिनका वणेन आगे आयगा । उनमे षांच युद्ध तत्व; 
सात अद्धाञुद्ध तत्र ओर चोबौस अरुद्ध तत्व होते है । प्रथम 
पाच शुद्ध तरलो को छोडकर शुद्धि चेष इकत्तीस तलां की होती दै, 


१.८ सौदयें लहे 





अनातम तत्वों म आत मावना के न रहने पर उन ततौ की शुद्धि 
कटसती है । 

चौय भम की निवृत्ति जगत को सत्‌ शक्ति का परिणाम जान 
क्‌ ब्रह्म क विकार रहित सिद्ध होने पर होती है; ओर्‌ पांचवे भ्रम 
की निवृत्ति शक्ति मेँ ब्रह्म दृष्टि होने पर होती हे । 

अनाम त्वो मै से मालाध्यास की निवृत्ति होना अर्थात पंचकोशो 
के वि॑भन्न स्तर्यो पर से अस -मावना रूपी तादात्यता 
को नष्ट करना ही तत्व शुद्धि कहखता है । 
जसा कि ‹ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ › क आटे अनुवाक मे का है कि 
हस रोक प्त प्रयाण करते समय अपने आस स्वरूप को जैसा बताया 
गया है, वैसा जानने वाला मनुप्य इस आत्मा को अन्नमय कोप से 
निकःूता है, इस आत्मा को प्राणमय कोष मँ से निकाला है, इस 
आधाको मनोमय कोष से निकाङ्ता है, इस आसा को विज्ञानमय कोष 
पे निकास्ता है, इस आत्मा को आनन्दमय कोष से निकार्ता है । 
आनन्द ब्रह्म को जानने वारा, जहां से मच सहित वाणी 
जिना उपि प्रप्र किये कोट आती है, किसी से मी मय नदी खाता | 
अर्थात वह निभेय ब्रह्म पद को प्रप्र हो जाता है । 


"अन्नमय कोष पच महामूर्तो मे बना है, इसलिये उसे 
निकार्ने के ल्यि क्रमशः प्रथ्वी, जल, अभि, वायु ओौर 
आकाश के. स्तयो से आस्माको हटाना पडेगा । उक्त तत्व भी 
अपने अपने स्तर पर्‌ अन्य तत्वों के सम्मिश्रण के परिणाम दैः 
परथ्वी मे ५६, जल मे ५२, अभि ६२, वायुम ५४, ओर 
आकाश मै ७२ किरणै होती है, जिनका सम्बन्ध त्वौ ओर 


तत्व शुद्धि 
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मातृका्ओं से दहे। ओर्‌ फिर उनके उतने ही अधिदेवता होते "हँ । 
आत्मा का सव से सम्बन्ध है । उप्तको सव से प्रथक्‌ करना होता 
है ( देख छोक १४); इसी प्रकार प्राणमय कोप के मी पाच स्तर 
&ै, उनके नाम प्राण, अपान, समान, व्यान, थर उदान है, 
जिनके द्वारा अन्नमय कोप के अभ्यन्तर व्याणारो की सः क्रियां 
होती दै । ये क्रियाए्‌ पार्य महाभूतो से सम्बन्धित होने के कारण 
पाच ध्रकार की है । अभ्यन्तर क्रियाएं श्वास प्रधास, पाचन, 
रस का सातो धातुर्भो मे वितरण ओर उनका निर्माण, निकम्मे 
पदार्थौ का मलमूत्र स्वेद आदि से स्वन ओर शरीर को धारण 
करने इत्यादि की करियाषं है । मनोमयकोपम भी पर्चो मूर्तोसे 
सम्बन्धित ५ व्यापार है ओर उनकी ६४ किरणे ह । ( देख शोक 
१४९) बे दाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ओर वाक्‌ शक्ति की करमर 
की क्रियापद । विज्ञानमयकोपरकेभी “स्तर बे भी पचो 
महामूतो से सम्बन्धित ५ ज्ञानेन्दर्यो के व्यापारदै। चरर कोषों 
का अन्वय व्यतिरेक द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध हँ । भनन्द्मय कोष 
के तीन गुर्णो के अनुप सालिक, राजसिक ओर तामसिक 
तीन स्तर है; जिनका मेद जाग्रत, स्वम, ओर षु मे देखने मेँ 
आता है । | 
उपरोक्त पचो कोर्षो ओ१ उनके व्यापार्तो से तादाल्य करके 
आता जन्म मृदु जरा व्याधि शोक मोह के जारुमे प्डीदहै। 
इस तादात्म्य का कारण माया अथवा अविद्या का तम हे । अविद्या 
का यह ही खूप है किं अनास त्वो मँ आस्ममाव, उनकी अनित्यता 
म नित्यत्व का भाव, उनके अपवित्र संघाता म॒ पवित्रता का भाव 
अर उन पर पडने वारी आस्मा के ही आनन्द कीदछाया की 
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तारतम्यतां से अनुमव मे आने वे दुख मे सुख का माव अर्थात 
सर्वथा विपरीतता का आमास उद्च्र हो जाता है । इस स्यि हसे 
तम्‌ कहते ह । अष्टधा प्रह्कति मे आपमभाव होने के कारण यह 
तस मी आट प्रकरकाहे। अणिमादि आढ सिद्धयो के लिये 
उनका आश्रय ठेकर अभिमान करना, अथवा उन्म फंसकर उनका 
अकार्‌ करना आर प्रकार्‌ का मोह है । उक्त आर्यो सिद्धिर्यो ओर 
शब्दस्परोटपरसगन्धात्मक दिव्य जर्‌ सामान्य १० विष्यो की 
आसक्ति १८ प्रकार का महामोह कटलता ह । फ्रि उनके 
परतिबन्धको से द्भव करना १८ प्रकार का तामि है, ओौर 
उनके मोगने के साधन षप देह के सदा बने रटने की वृथा इच्छा 
करना १८ प्रकार का अन्ध ताभिश्च कहलता है । चह सब अविद्या 
कौ फसरु है, इसमे निचृत्ति पने पर त्वो की शुद्धि कटी जाती है | 


विरजा हवन के मों दाया बहिर्यज्ञ करके त्व शदधिकी जो 
भावना की जाती है, अन्तर्थाग द्वारा दी उसकी उषरन्धि होना क्य 
हे, जो योग ओर उपाखना। का अंग होने के कारण, अन्तःसाधन से 
सम्पादित होती है । 

विरजा हवन क मत्र नीचे दिये जति हैः-- 
१ प्राणा पन व्यानोदान समाना मे शध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 


भूयास्तं घाहा । 
२ वाङ्‌ मनश्च्षुः श्रोत्र जिन्दा 


घ्राणं रेतो बुद्धया स्पूतिं सैकसपा = +, 9 
२ त्वक्‌ चमे मांस रुधीर 
मेदा मस्जास्नायवोऽस्थिनि 9) 9१ 
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^ 


मे दाध्यन्तां ज्योतिरहं विश्जा विपाप्मा 
भूयात स्वाह । 
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४ शिरः पाणिपाद पशचपृषठोरदर 
जल्घ शिश्योपस्थ पायवो 
५ उत्तिष्ठ पुरष हसि पिङ्ग-- 
लोहिताक्ष देहिर्‌ ददापयिता 
६ पृथिव्यापस्तेजो वायुगकाद्याः 
७ शाल्द्‌ स्पशे प रस गन्धा 
८ मनोवाक्‌ काय कर्माणि र ५ 
९ अव्यक्त भविरहंकारे अ्योतिषटं इत्यादि न 
१० आसा 
११ अन्तरतमा 
१२ परमाघ्ा 
१२ अन्नमय भाणमग्र मनोमय 
विज्ञानमयमानन्दमयमासा ` 
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प्राणायाम द्वारा मी मूत शुद्धि की जती है । परन्तु वह भी 
मावनाग्रधान ही है । उसकी विधि इस प्रकार दैः-- 

१. पिंगला ते पूरक करे ओर द बीज के जप सहित यह मावना 
करे कि मूलाधार से जीवातमा को खुषु्ना प्थद्वार ब्रह्मम 
ठे जाकर उसका परम शिवते योग करदाः फि्‌ कुम्भक 
करके डा से रेचक कर दे । 


२. ईडा से पूरक करफे यै बीज के जप सहित यह मावना 
करे फ शरीर सूख गया है ओर्‌ पिंगट से रेच्क कर दे । 
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३. पिंगल से पूरक करके रं बीज के जप सहित यह मावना 
करे ॐ शीरं मस्म होगया है, कुम्भक करके ईडा से रेचक करे । 


४. ईडा से पूरक कर्के वे बीज सहित यह्‌ भावना करे कि 
सहकार से अमृत कलाव दो रहादहै, पि कुम्भक कफे पिगखा ते 
रेचक कर दे, वं बीज के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


५. पिगलासे पृक करे ओर रं वीज के जप सित यह 
भावना करे किं दिव्य देह उन्न होगया है। ठ बीज के सहित 
कुम्मक करके इडा से रेच कर दे । 


६. इडासे पूरक करे ओर यह मावना करे कि शिव से 
एकीमूत जीव पुनः मूखाधार म उत्तर आया. है । ' हंसः सोहं ' के 
जप सर्हित यह्‌ प्राणायाम करना चाहिये । 


आधुनिक वेदान्त वादिर्यामे प्रायः देखने मेँ अआतादैकिवे 
योग ओौर उपासना की अवहेलना करते है, ओर 
केवर महावाक्य का श्रवण, मनन ओर निदि- 
ध्यान मात्र अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के सिय 
पर्याप्त समङ्घते है । उनके मतानुसार योग उपासना 
म समय नष्ट करना व्रथा है; क्योकि वे ज्ञान के साधन नहीं होते । 
ज्ञान महावाक्यज ज्ञान ही है ओर उसकी उपरुल्थि महावाक्य के ` 
` विचार द्वारा हो सकती है । परन्तु शालो फ अवलोकन से उनकी 
यह्‌ धारणा अरमाघ्के सिद्ध होती है। यह बात तो सल्यहै किं 
महावारकक्यो ॐ श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन द्वारा ही ब्ासेक्य 
ज्ञान का उदय होगा; परन्तु श्रवण. मनन ओर निदिध्यासन के 


ज्ञान के पूवं योय 
ओर उपासना 
छरा अवद्यक्ता 
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वेहीलोग अधिकारी टै, जिनके कषाय परफिक्व हो चुके द । 
यह वात बे भूल जति कि कषाय परिक्व होने के खयि योग 
ओर उपाक्षना ही अनिवायै खूप से आव्य हैँ | “अथातो 
ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र क इस प्रथम सूत्रके माप्यमे * अथ) 
राव्द पर्‌ माप्यकार्‌ श्री मच्छकर भगवत्याद्‌ ल्खितिहँ कि ब्रह्म 
जिह्धासा के उपद्र के पहिले कृ मी साधन तो आवद्यक होना 
चाहिये, जो ' अथ ' रब्दसे निर्दिष्टे व्हक्या है वह दहै 
नित्यानित्य विगेक, इह ओर परलोक के मोगोँ से वेराम्य, राम, 
दम, उपति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान की ष्ट सम्पत्ति ओर 
मोक्ष की इच्छा। इस साधन चतुष्टय के पश्चात. श्रवण. मनन, 
निदिध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है । * अभ्यास वैराग्याम्यां 
ताननिरोध › योग देन के इस सूर मे भी विवेक ओर्‌ वैरःग्य दोनो 
का सर्वं प्रथम स्थान दै । इस सूत्र पर भ्यास भाप्य पढने योम्य है 
वहां नित्यानित्य विवेक को हीं अभ्यास बताया गया है। शम, 
अर्थात मनोनिरोध के स्यि अभ्यास ओर वैराग्य दोनो पथम साधन 
हे । भगवान ने भी गीताे रेसा दी उपदश् किया हैः- 


५५ अभ्यासेन ठत व्हेन्तेय वेरग्येण च गह्यते » { गीता ६.३५ ) 


अभ्यास अर्‌ वेराण्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी आवद्यक है 
शवर प्रणिधानाद्भा › सूत्र मँ ईश्वर प्रणिधान को मनोनिरोध का 
दूसरा मुख्य साधन कहा है । इस स्यि योग के साथ उपासना कौ 
मी आवश्यकता होती है । योग दशेन मे ईश्वर प्रणिधान का उपदेशच 
तीन स्थानो पर किया गया है ओौर उनका फरु मी भिन्न बताया 
गया है ] प्रथम इश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूर मे अभ्यास वैराग्य के 
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थ श्वर प्रणिधान का फर, मनोनियोध ख्पी शमटे। दूसरे 
परान पर्‌ “ तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग ( २-१) 
तप ओरं स्वाध्याय कं साथ ईश्वर प्रणिधान का फर समाधिके 
भये मूमिका तैयार करता है, ओर अविदा आदि क्टेशौ को तनु 
रता हे । तीसरी जगह “ शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि- 
नानि नियमः " मँ इश्वर प्रणिधान के पूवे तप ओर स्वाध्याय के 
थ शौच ओर सन्तोष जौर्‌ बडा दिये गये है, जिनसे युक्त ईश्रर 
णिधान का फर समाधि की सिद्धि है। “ समाधि सिद्धिरीश्वर 
णिधानात्‌ > | दम दद्रिय निग्रह को कहते हैँ; उपरति का अथे 
परयो से हट कर वृत्ति का अन्तभुखी होना हे, जिसको प्रसयाहार 
हते ददै। ये अष्टांगयोग का पांचवा अयद । उपरति के साथ 
ख दुःख के सम रटने का साधन तितिक्षा करता ह । गुरु ओर 
ष ने श्रद्धा सहित मन की स्वाभाविक एकाय अवस्था का उद्य 
ना समाधान कहलाता है । इनके पश्चात मोक्ष की हृच्छा होती 
| तव ब्रह्म जिज्ञासा की श्चुधा रुगने पर साधक महावाकर्यो के 
चवण का अधिकारी बनता है। “ शान्तौ दान्त उपरस्तितिश्चः 
मादेतो मूत्वाऽत्मन्येवात्मन प्यति 2 (शह ४, ४, २३२) ईस 
[तिके आधार पर ब्रह्म-जिज्ञासा के स्यि उपरोक्त षट्सम्पत्ति 
ग आवश्यकता बताई गड है । जिसका फक आस दद्दीन है, ओर 
स दन के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा उयत्न होती है । यह बात 

7चिदीहुदश्वतिसेस्पष्टहो जाती ह- 
५ आटमा बा उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो तव्यो निदि.ध्यसितव्ये 
भेत्रय्यात्मनि खल्वे द्रष्ट श्रुते मते विज्ञात. ददं स 
विदितम्‌ ” (बृह £ “^ £) 
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दस शति मँ श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन के पूवै देन 
वाचक मी रृब्द दै, अर्थात श्रवण मनन्‌ ओौर निदिध्यासन के पूवे 
आलसदरन श्येना जरू है जो षट सम्पत्ति के साधनसे हो सकेगा 
आसददेन होने के पशात माम सररु हो जाता है । यह दोन 
प्रज्ञान आमा का दीन है । जव गुरू उपदेश करता है-५ अयं आत्म 
ब्रह्म तत्वमसि » 1 अर्थात प्रज्ञाल देन के पश्चात महावाक्य के 
उपदेरा से साधक जानता है कि यही आत्मा जिसका उसने दशेन 
क्रियाहै क्छ) इस वाचका युक्ति ओर्‌ न्यायके आधार पः 
निश्चय करता है, जिसको मनन कहते है । ओर फिर एकाग्र चित्त 
से उसी पर सदा अपना रक्ष रखता हुवा “ अहं ब्रह्मास्मि ` का साधन 
करता टै, यही निदिध्यासन है । ' दरटव्यः › शब्द का रक्षय आत्मा 
है जो महावाक्य के उपदेश के पूवं द्रष्टा को अपने स्वरूप का रक्ष 
कराता है ओर पश्चात ब्रह्म का रक्ष करा क ब्रह्मासक ज्ञान का 
साधन बन जाताहे। 
हुम इस बातत को उपर समना आये दँ कि योग का साधन भी 
ईश्वर भणिधान रूपी साधना के निना समाधि की उपरब्धि के लिय 
पूणे नहीं है । उपासना जौर योग दोनो स्थ साथ रहते हँ । एक दूरे 
के चिना अपूणता का अनुमव करता है । श्रीमच्छंकर भगवतपाद्‌ ने 
तो सौद चरी मे कुण्डङिनी योग को पानता देकर, उपासना ओर्‌ 
योम की एकता ही सिद्ध कर दी है, जो योग की एक तांत्रिक योग 
पद्भति है । उसका फक है रिव सायुज्य पदवी । देख शोक २२ । 
शतम एक निषेधात्मक ॒रब्द्‌ दै, ओर पूणे म सर्वार्मिता का 
क्ञानयोग शौर भावै | यदि विन्दु को जमाव वाचक समह 
लाव्यं त्तो अभाव पर्‌ अमाव क्ित्तना भी क्डाया 
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जाय, वह सदा अमाव ही रहेगा । अभाव अथवा सवेथा 
विरोषण युक्त अमाव म केवरं विकंस्प मान्न की प्रतिध्वनि 
दिखती दै । अनन्त बिन्दुर्ओ को एकत्रित करने पर॒ भी क्या 
कभी कोर सं्याबन सकती दहै £ फिर किसी सक्या पर्‌ उस 
अमावासक विन्दु को रखदेने सेउस संख्या का मूल्यर्कर्यो 
वटना चाहिये £ एक प्र्‌ एक बिन्दु रखनं से उसका मूल्य दस 
गुणा हो जाता है, क्या यह अश्चये की बात नहीं है ९ इसलिये 
वहु बिन्दु शल्य नहीं वरन पणे ह । एक पर एक निन्दु रखने से 
उसमे दस की पृणेता समञ्जी जाती है, ओर दो विन्दु कगने से 
वह दुधारा दस की पूणेता प्रदान करतीं है, अर्थात प्रत्येक विन्दु की 
बृद्धि से पृणेता की वृद्धि होती जाती है, परन्तु शल्य तो सदा शल्य 
ही है । इसरिये यह कहना अधिके सत्य प्रतीत होता है कि, जिसे 
शत्य कहते है, उस बिन्दु का मूल्य, अमाव नह, वरन पूणे हे । 
यदि पूण पर पूणे जोड कर्‌ उसका मूल्य बढ जाय तो भथम पूणे 
की अपृणता सिद्ध होती है । क्योंकि अनेक पूणे नहीं हयो सकते, 
पूणी एक ही होना सम्भव है, इसस्यि अनक चिन्दुर्ओो को एकत्रित 
करने से उनका संग्रह पूणेता से अतिर्कति किसी संख्या का निर्माण 
नहीं कर सकता ओर प्रत्येक संख्या अपूणे वाच्य ही दै, जर्योकि 
पूण की कोई संख्या जथवा गणणा नहीं कौ जा सकती, इसख्यि 
बिन्दु शत्य नहीं वरन पूणं है । ओर्‌ सख्याय सब अपू है । गणित 
विज्ञान का यह सिद्धांत अखिर विश्च पर लागू है । जहां तक नाम 
र्पो के मेद की गिनती की जा सकती, वह पूणे नही कहा सकता 
ओर पणे की पूणता को हमारी बुद्धि नदीं समञ्च सकती, क्योकि उस 
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बुद्धि का ज्ञान स्वयं अपृणे है । इसथियि हम उसे शल्य कहते द । 

अभाव का अथे भी साधारण भाषामं किसी नामरूपके अमावकाही 
द्योतक है ! जसे हमारे पास घडा नहीं हे, इसका अथे इतना मात्र 
है किं हमारे पास घडे की आक्रति धारण क्रिये हुवे मृतिका का 
एक खूप नही है | जव विद्व के सव नाम ख्य के अभावकी 
कल्पना की जती दै, तो उमे हम शून्य कहते टँ । परन्तु वास्तव 
मक्या वह अभावातक शल्य है? नर्ही वरनआदि कारणकौ 
पूणता का भाव उसमे निहित है । जसे सिनेमा के पद की तस्वीरें 
टक्त ह्यन पर पूणे पर्दा दृष्टिगोचर होने ख्गता है । इसी तरह विश्व 
के नाम रूपो के अभाव म उत्ते एकमात्र आधार का, जो पूरण हैः 
अनुभव होता है; देन उसको विकार रहित पृणे-त्रह्म कहते द । 
उसकी पूणैता के कारण दी, विश्च का प्रत्येक नाम॒ दूपालमक अगः, 
अपने स्थान पर सत्य ओर पणे प्रतीत होता है । अमाव का ही दूस 
नाम असत्य मी है, जो वात अथवा घटना जैसी हो वैसी ही न कटी 
या सम्ी जाय वह असत्य कहलांती है । प्रत्येक वस्तु का यथाथ 
ज्ञान सत्य कशता है, परन्त्‌ उसकी संख्या, गणना अथवा सीमा 
बद्ध होनेसे वह ज्ञान अस्प हो जाता है, ओर निरपेक्ष अनन्त-ज्ञान 
यद्यपि सत्य है, तो मी वुद्धि कौ समञ्च के बाहर का विषय होने से 
समञ् म नहीं आता है । यह रूप है उस पूणे परमात्मा का, जिसको 
वेद "सत्य ज्ञानं अनंतं अह्म" कह कर्‌ व्याख्या कसते हँ । अथात उस 
बत्‌ अर्न॑त सतय ज्ञान को ईश्वर कहते हैँ । बह ही पूणं बिन्दु है । 
इसथिये एक मत के दादेनिक विद्धान उसे परबिन्दु भी कहते हँ । 
परन्तु वह एसा गोखाकार निन्द है जिसका केन्द्र सवत्र है परन्तु 
सीर्मात कहीं भी नहीं । उसका अनुभव साधारण-जन सुषुप्ति मं 
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करते है ओर योगिजन समाधि मै; पफन्तु उसके सोदयं की यति 
सर्वत्र है ओर उसको सोंदथे की रहर म आनन्द की ख्ह्र्‌ का योगी 
उपासक अपने अन्तर म अनुमव कसते दै । क्योकि सोदयै का माव, 
अधिमोतिक प्रायः दृष्टिगोचर होता है 1 परन्तु उसको अध्यास 
प्रतिक्रिया आनन्द मेँ व्यक्त हुआ करती है ¦ हम तीन स्तरो प 
एक ही तत्व की अनुमति इस प्रकार काते है । प्रथम स्तर पर वह्‌ 
परमतत अद्वैत अक्षर परम ब्रह्य कटटता है । जगत मै उसकी 
अधिभूता अभिव्यक्ति के सोदयं की मोहासिका शक्ति का विकासं 
है ओर अध्यास पर्‌ आनन्द छरी का । हम कह चुके टैः कि 
नामरूपास जगत, आदि सत्‌ शक्ति की परिणति ह मौर उसके सौद 
मे उसी आधिदेवी शी सोंदये रही श्चरक री £ इस दृष्टि से 
प्रथम ४१ सछौको का पूर्वाधि जो अध्भास विदा परक है-आनन्द 
र्टरी नाम से संज्ञित करिया गया है । आयं शलोकं मे चिदानःद- 
रहर ओर २ शव श्लोकोक्त परमानंद ट्री पद वेस बात के स्पष्ट 
संकेत है; यर अतिम उत्तरा विराट विश्वमे आदि कारणमूता 
राक्ति अगस्नननी के मुख की सुन्दर क्चकी दिखाता ह । जसा कि 
४ ४ इछोकोक्त "तव वदन सौँदर्यखहरी' पद से स्पष्ट है, आधि- 
मोतिक्र रूप, आधि्देव की ओर रक्ष्य कराता है । ओरं ३५ 
दरोक मे पिण्ड ओर ब्रह्मांड की एक समानता दिखाने के अभिप्राय 
से कहा गया है किं दोर्नो एक चिद्रानद्‌ कही परिणाम माच्रहै। 
वर्योकि यह्‌ देह आधिभौतिक तवो का एेसा . सधात दै, जिसमे 
परम ओर अध्यास दोर्नो ही भावो की उपरन्ि हयेती है । जिनका 
प्त्यक्षकणण अध्यास विद्याका विषये | परम तत्व का ज्ञेयत्वं 
दो मर्मोते प्रद्चदोना है ओर्‌ उप्तश्ी अनुभूति अध्यास स्तर पर 
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ही की जाती है। उक्त दोनो भावोँकोहम इनदो नामा के 
सम्बन्ध से खष्ट॒समञ्च सकते ह । प्रथम 'सब्विदकं बहम ओर्‌ दूसरा 
'सचिदानन्दं ब्रहम पथम पद म सदुत्रह्म के एक प्रज्ञानघन माव कौ 
पकरैता का प्रव्यामास प्रस्फुरित होता है मौर दूसरे पद प चिदा- 
नेदघन भाव की प्रधानता का । इस प्रकार अध्यास विद्या केदो 
फटि हो जति, प्रथमको ज्ञान मागे ओर दूसरे को भक्ति मागे 
कते टै जिनका वणेन भगवान ने गीता के १२ अध्यायकै 
२-४ शोको मँ मी कियाहै, ओर प्रथम ज्ञान मामे को विलष्ट 
बताकर दूसरे मगे की प्ररसा की है िः-- 


““मस्यवेद्य मने ये मां नित्यक्ता उपासते" (गीता १२२) 
तेषामहं समुद्धते मुत्युससरसागरात \ 
सवपन नच्िरत्पाथ मय्यवेङ्गित््चतक्षाम \\ (मी. १२-७) 


यहां मय्यावेदय मनः अथवा मय्यानेरित चतस से आनन्द क 
अवेशकादह्ी अमिप्रायहै। क्योकिज्ञान का आवेश नहींहो 
सकता । आगेद सदा आनन्द का ही हुवा करता है । ज्ञान मागं 
अह्‌ ब्रह्मास्मि ?, ' अयमात्मा बह्य `, " प्रज्ञानं ब्रह्म? ' तत्वमसि ' 
महावाक्य के श्रवण, मनन, निदिध्यासन का मागे है। ओर दूसरा 
योग कामागेहे, उस योग का जिस्म प्रत्यगात्मा के आनन्दाबेश्च 
से अहैवृत्ति का तादास्य किया जाताहै। इन दोर्नो मार्गो को ज्ञान 
योग ओर्‌ माव योग मी कहते दै । प्रथ म शिव त्व की ओर 
दूसरे मे राक्ति तस्व की प्रधानता समञ्चनी चाहिये । वैष्णव सम्प्रदायो 
मै भी राधा तख, शाक्तिः त्सव, आनन्दावेश्च प्रदान है आओौर सच 
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प्रर्णिर्यो का कन्द्रीभूत आकषेण पद्‌ ह्रष्ण तच ज्ञान प्रधान तत्व 
का वाचक है; परन्तु वेप्णव सम्प्रदर्यो की द्वैत मावना उपासक कौ 
परम तत का आमोग मात्र प्रदान कर सकती है । ओर उस आमोग 
से तादास्यमाव न कराकर अपण रह जती ै। तथापि उस 
आनन्दाबेद की अन्तिम पहुंच तादास्यमाव प्राप्त हान पर ही 
मिलती दै, जेसी चैतन्य महाप्रभु के मावा मे प्रायः प्रादुमूत हुवा 
करती थी । ज्ञानयोग को मावयोग की अपेक्षा से अभाव यागमी 
कहा जाता है । कहा हैः- 
८ योगोहि प्रभवाप्ययौ > ( कट ) 


अर्थात योग दो प्रकार का है प्रमव योग ओर्‌ अप्यय योग | 
प्रमव योग का माग आनन्दादय का प्रमव पूर्वक मागे है, ओर 
अप्यय योग म मनोमय काये जगत का परम त्वम ख्यक्रम 
किया जाता है। 


शक्ति उपासनायै सव आनन्द भाव की ही योग धद्धतियां 
हं । यद्यपि उनम वहि कमेकांड का अधिक समावेश होन के 
कारण उनके अभ्यन्तर्योग मागं स॒ सवे साधारण की जानकारी नहीं 
होती, ओर वे खोग वास्तविकता से दूर रह कर्‌ सकाम अनुष्ठान 
मही आमरण सगे रहते । श्रीविद्या की अधिष्ठातृ देवी महा 
त्रिपुर सन्दर का स्वरूप चितिशक्ति कहा जाता है, परन्तु चिति- 
दाक्ति को चिन्मयी मात्र मानने से उसकी उषसना ज्ञान परक ही 
नही समञ्लनी चाहिये, वास्तव मे वह मी आनन्दानेदा युक्तं भाव 
योगकादही मारी दहै, इसस्यि श्री भगवल्याद्‌ ने चिदानन्द हरी 
ओर परमानन्द ररी पदो का प्रयोग कया है । 


सिय लहरी २३ 


सनातन धमे मे सगुणापासना के वाच मुख्य सम्प्रदायहै, 
वैष्णव, शेव, शाक्त, गाणपत्य अौर सौर, जिनमे 
एक ही ब्रह्म को क्रमक्लः विष्णु, शिव, रक्त, 
गणपति ओर सूर्यं पांच र्पो मँ उपासना की जाती है । दोकराचाय 
के पूवं पांचा सम्प्रदार्यो के अनुयायी आपस मेँ द्वेष बुद्धि रखते थे 
ओर्‌ आपस मे छ्डा करते य, परन्तु श्री मच्छंकराचायं ने सव में 
एक ही जह्य की उपासना सिद्ध कर के उनका पारस्पर्कि द्वेष द्र 
किया ओर सब को एक ब्रह्मवाद के सूत्र मेँ बांधकर सनातन धर्म 
का एक संगठन बनाया, तब से सव ही उपासनार्जो का रक्ष बह्म 
प्रापि माना जने ल्णाहे। विष्णु का अथं सवेव्यापी हे, इसस्िय 
्रह्याड का स्वामी, जो सगुण खूप से सब का पान कर्ता है, बहिद्रष्ट 
से उपासना करने वारखछो का इष्ट है । शिव प्रायः निशेण त्रह् 
का वाचकं समज्ञा जाता है । शिव पद की प्राप्ति निविकर्प समाधि 


(~ च, (० 


द्वारा ही होती है, इसस्यि शिव का चित्र सद्‌ा समाधिस्त अवस्था 
मेही दिखाया जाता हे शक्ति परब्रह्म कौ राक्तिटै, जो सारे विश्व 
मे व्यक्त होकर अनेक रूप धारण कर रहो है । गणपति रिवश्चक्ति के 
योग से समाधि मे उदय होने वारी ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान मण्डार 
ह, जिसमे ऋद्धि सिद्धि प्रकर होती है । उसका हाथी का सिर यह 
प्रकट करता है करि साधक का पुल अभी नष्ट नहीं हुवाहै, 
कर्याकि ब्रह्मज्ञान कौ बाधकं सिद्धियां विन्न बनकर उसे गिरा सकती 
है, परन्तु ज्ञान तो स्वयं ऋय ही है, ‹ सत्यं श्ञानं अनंतं जह्य ' 
इसछ्यि गणेशा खूप से ज्ञान रूपी ह्म की उपासना करने वार्छा को 
विर्न का भय नदीं रहता । सूथै सारे विश्च का प्राण माना जाता दै. 


वगृण पसोपासना 


प ण या 0 णण नयककन 


सहख रदिमः शता बतैमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूथः 
( प्रभ १-८ 


इससियि प्राणोपासना कसे वार्छो के स्यि सूथे मी ब्रह्म 
्रस्यक्ष सगुण रूप है । 


हम कह आये हँ कि उपासना का योगसे बडा सम्बन्ध 
यदि कहा जाय कि उपासना योग काटी ३ 
हे तो अनुचित नही, उक्त पांचो उपासनायं य 
से किंस प्रकार गुथी हृद वहभी हम नं 
सेक्षेप म वताने का यल करते है । योग साधन का कण्डरिनी श 
, के जागरण से श्रीगणेश होता है । मेख्दण्डमे जो नादी सारे श 
के नाडीजारु का मस्तिष्क से सम्बन्ध करतीहे, वह ही सुपुम 
ब्रह्मनाडी विरजा या सूय द्वार कराती है, जिसके द्भारा भ्रूमध्य 
आज्ञाचक्र अथवा मूर्घामें प्राणे जाये जा सेते है । जो यो 
प्रयाण समय इस प्रकार प्राण भ्रूमध्य अथवा मूर्धा मे ठे जाकर्‌ म 
त्याग करते, बे ब्रह्मम रीन दहो जति देख गीता अध्याय 
छोक १०, ११, १२, १३, उक्त नाडीमं ६ चक्रै । गुदा 
पीे मूखधार, उपस्थ के पीडे स्वाधिष्ठान, नामि के पीछे मणि 
हय मे अनाहत, कण्ट मेँ विशुद्ध ओर श्रमध्य मे आज्ञा, ये छ 
चक्र कमः प्रथ्वी, जक, अभि, वायु, आकाश ओौर मनस्तत्व 
स्थान ह । प्रथ्वी का पीत, जर का श्वेत, अथि कार्त, वायु 
धूमाकार, आका का नीक ओर मन का चन्द्र सदश वणे हं 
है। विष्णु की सवे व्यापकता इन छः स्तरो म दिखाने के रि 
नीच पीताम्बर, स्वाधिष्ठान के निकर चांदी की मेखला, नामि 


उप सनाकायोग 
से सम्बन्धः - 
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माल मे गथा हवा रक्त पुप्प, वक्षःस्थर को धूम्राकार्‌ वणेवार, 
कष्ठ को नोटेरंगका ओर्‌ मस्तक को चन्द्रवत चमकनेवारा 
दिखाया जाता है! इस स्यि ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड मे व्यापकता 
दिखाने के श्चि भगवान का चित्र इस प्रकार का सचा नाता है । 
रख ॒राब्दब्रह्म का द्योतक है! सुदशेन चक्र कार के नियन्ता 
सहस्नरदमि आदित्य का; गदा भगवान के ईशान्‌ शासन का -चिह है, 
ओर कमर सोमाग्यदान का गरुड इस बात को प्रकर करता है 
कि मगवान के नामस्मरणसे प्रथ्वी से बऋहद्धोक तक गति हो 
सकती है-अथवा षट्‌ चक्र वेध द्वारा सव त्वो का बेघ करके 
सहस्रार मेँ पहुंचा जा सकता है । प्राण ही महाखग है, जो सुधुन्ना 
म प्रणव भगवान को ठेक{ सहस्रार मँ उडता दै कहा दैः-- 





प्राणान्‌ सोनू परमात्मनि प्रणामयतीति एतस्माद्‌ प्रणवः । 
( अथवे रिखोपनिषत्‌ ) 


शिव का रूप परब्रह्महे जो सब तलो का प्रकृति सहित 
द्विव शक्ति ख्य स्थान हे ¦ इसीखियि उनको सदा समाधिस्थ 
उपासना दिखाया जाता है, ओर्‌ उनका स्थान सहस्रार है । 
राक्ति ज्ञानाभिका ख्प है जो सब श्ुमाञ्युभ कमो को मस्म करे 
सब तत्वौ को अपने अपने कारण मँ रीन करती हई सवे कारणभूत 
परज्ह्म मे छीन करा देती है। रक्ति ब्रह्म के आदि संकल्यकी 
सपुरणा का प्रथम स्यन्द्‌ दहै । वही चिति शक्ति है, वही प्राण 
राक्ति दै, वही इच्छा क्रिया ओर्‌ ज्ञान राक्ति है ओर विश्वको 
धारण करने वारी अनन्त शेष शक्ति ओर पिण्ड म मूलाधार मे 


२दे स्वदय तहरी 








कका 


सोने वाली कुण्डणिनी सक्ति है । जागन पर पटुराज सिह पर 
रैढकर्‌ अर्थात रजोगुण को दवाकर मनुप्य की सब पाशविक वृत्तिर्या 
का सहार कर्ती हुईं शिव सायुज्य पदवी देती है । इसीखियि 
देवी पर्‌ पष्यु वटी चदान की प्रथा पड गई) मनुष्य अपने 
अभ्यन्तर पाशविकं भार्वो की वरि न देकर वाद्य बर् देते है, ओर 
हा कके जगत्‌ जननी को सन्तुष्ट करना चाहते हं । 


का कन 


या देव स्मै भूतेषु चेतनेत्थमिधीयत, नमस्तस्ये ३ नमोनमः 1 
न्वितिरूपेण या करत्स्नमेतद्वयाप्यस्थिता जगत्‌ + + १) 


दुर्गा सप्तशति के ऊप दिये हुवे शोर्को का भाव सथवेबेद्‌ 
के निन्नमेत्रमं भी मिख्ता हे, जिसका यह अथेह फिसवप्राणिर्यो 
की चेतना भगवती का स्वप है ¦ इसखिय हिंसा करना भगवती 
के स्वद्प की हिसा करना है । अथवेबेद का मंत्र यह है-- 


"ते देवा उपाशिष्षन्‌ सा अजानात्‌ वधू सदी । 
भा वकस्य या जाया सा वणमाभम्त \ 


अथ्ः- उन देवतार्ओो ने जानना चाहा (किं इस शरीर में 
किसका वणी अर्थात परकाश्च है ) तथ वह सती वधू ( उनकी इच्छा 
को ) जान ग ओर उस्ने बताया किं इर की जो हरी जाया 
( पति ) ह, वह इस वणे का आमरण करती है । 


परम ब्रह्म की आदि सकस्प शक्ति जो प्रत्येक सगे मे सृष्टि 
ओर स्थितिं का कारण होती है ओर प्रख्य के समय संहार रूपिणी 
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बनकर समस्त त्रिक को मस्म करके रोक की अगविभूति 
वाती है. वहूदही महामाया ज्ञानिर्योकोमी मोहम डरी है 
इतर्‌ जर्नो की वो गणना ही क्या है । 


इानिनामपि चेतांसि देवी मण्रती हिसा, 
असादाकरष्य मोहाय महासाया प्रयख्छति \ (दु स.) 


वह॒ अपने भरक्तोको कल्प तरु क सरश मनोवांछित भोग 
मी देती दै, ओरं सुमृष्ुर्ओ को शिव का - साक्षात्‌ कराकर रिव 
सायुज्य पदवी प्रदान करती द । केनोपनिषत्‌ मेँ त्र्य का स्वरूप 
इस प्रकार समज्ञाया गया हैः-- श्रोत्र फा श्रोत्र, मन का मन, जो 
वाकरक्ति की मी वाक्‌, ओर प्राणकामी प्राण, च्छुकाभमीच्छुः 
है, उतत जनकर बुद्धिमान मनुप्य जीवन मुक्त शकर इदरेक से 
प्रयाण कक अमरहो जततेषहँ।जो बाणीसे नही काज: 
सकता, जिसक्र कारण वाणी वोस्ती है, उसी को तू ब्रह्म जान । 
जिसकी तु (कणी द्वारा) उपासना करता है बह ब्रह्म नहीदटै। 
जिसको ( मनुष्य ) आंख से नही देख सकता, आंख जिस कारण 
देखती 2, उसी कातु व्रह्म जान । जिसकी तु उपास्तना (दृष्टि 
द्वारा) करता दै, वह जह्य नही है । जिसको (मनुप्य ) श्रोत्र से 
रँ सुन सकता श्रोत्र जिसके कारण सुनते दै, उसीको तु ब्रह्म 
जान, जिसकी तु उपासना करता है वह बरह्म नही है जिसको प्राण 
से जीवित नही रखा जाता । प्राण जिसके कारण मयुप्य को जीवित. 
रखते ह । उसीको ह्य जान । जिसकी तु उपासना करता है 
वह व्रह्म नही है । 


३८ सदय दहसे 
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इसल्यि जि बह को इन्ियां, मन, प्राणमी नहीं जान 

सकते उसको कैम जाना जाय, यह बताने के ल्यि उपनिषत्‌ में 
एक आख्यायिका द्वारा समञ्ञाया गया है कि देवासुर संग्राम में 
देवताओं की विजय हू तो देवताओं को अभिमान हुवा कि 
हमन अर्यो को हराया है । ` उनका अभिमान . तोडने के स्यि 
ब्रह्मने एक यक्षके ष्म दरोन दिये । देवतार्ओो न अमिसे 
कहा कितु जान कि यह्‌ यक्ष कोनटै। अभिसे यक्षने पृष्ठा 
कितृकोनदै ओर क्या कर सकताह; अमिन उत्तर दिया कि 
म जातवेदा अभिर, सरि ससार को जला सकता ट । तब यक्ष ने 
एक तरण उस सामने रखकर कहा कि इसको जलं, परन्तु वह्‌ नहीं 
जल सका फिर देवताओं ने वायुका भेजा बह भी इसी प्रकार 
तृण को नहीं उडा सका । जव देवतार्ओन देखा कि यह दोर्नौ 
यक्षको नहीं जान सके तव उन्होने इन्द्र से जनने को कहा) 
पान्तु जव इन्द्र गया तो यक्ष अन्तर्धान हो गया ओर उसके स्थान 
पर्‌ एक वडी सुन्दर खी प्रकर हदे जो स्वये हेमवती उमा थी । इन्द्र 
ॐ पूछने पर्‌ उमा भगवती ने बताया फि वह यक्ष ब्रह्म था अथात 
इन्द्र मी बह्म को नहीं जान सका, उमा के बताने पर उसन जह्य 
को जना, अतएव ब्रह्म को जनने का एक मात्र उपाय भगवती 
उमा दीह । शकर भगवदसाद्‌ न सोदयं स्री छिखिकर्‌ सुमुक्चुजनो पर 
पम अनुग्रह करिया टै, जिस स्तवनके मिष, श्रीविधा की 
महिमा, उपासना की विभि, मंत्र, श्री चक्र ओर षट्‌ चरो से इसका 
सम्बन्ध, षटूचक्रो का वेध एवं॒तस्सम्बन्धी दाशेनिक विचारो पर 
प्रकाश डार्ते. हवे अद्वैत ब्रह्मामेक्य अपरोक्ष ज्ञान की प्रापि 
का मागे दिखाया हे । 


सौदय लष्टरी २९. 


णिरप 


५) 


शिवः शक्तया युक्तो यदि भ्रति शक्तः प्रमरितु 

न चेदेवं देवान खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वरामाराध्यां हरिहरविरिश्चादिमिरपि 

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथपदृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


अथः--यदि शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने 
को राक्तिमाने होतादहै ओर यदि पेसानदहोता तो वह इंशर 
भी स्पन्दित होने को योग्य नही था इक्षय्यि तुञ्च हरि ओर 
ब्रह्मा की भी आराष्य देवता को किसी भी पुण्यदह्यीन मनुष्य में 
प्रणाम करने अथवा स्तुति करने कौ प्रवृत्ति कैसे हो सकती है १ 


सक्िक्त रिप्पणीः- 

(१) शक्तिं इच्छा ज्ञान करियामेदसे त्रिधा दोती दहै, उसके 
विना शक्ति रहित रिव कुछ नही कर सक्ता | शिव हं वाच्य दहे 
ओर र्ति सः वाच्य, इसल्यि इस शोक से हंसः मत्र सिद्ध होता है 
जिसको उल्टा करने से सोऽ्हं बनताहै। सोहमें सेस ओौरदहं 
दोनौ अक्षतं को हया दिया जाय तो ॐ शष रह जाता है । ॐ 
निर्गुण अक्षर बह्म वाचक है, हंस जीव वाचक ओर सोहं ब्रह्मात्मैक्य 
पद है। ह, स दोनो हादि विद्या के प्रथम दौ अक्षर है, 
इक्षस्थि सौँन्दयै करी मँ प्रतिपाद्य आनन्द ट्दरी पद से श्री विद्या 
का संकेत करते है ओर यह शोक इस अ्रंथ का प्रथम मंगलाचरणार्थ 
ञ्खिागयाहै। ह ओरस दोनंके योगसे द्ूसौ बीज मंत्र भी 
बनता है, जिसको प्रेत बीज कहते | इस बीजम हिव शाक्त 


० सद्य लर 
गेनौ को प्रल्य कालीन महासुभि अवस्थामे दिखाया गया हे। 
त= प्र+इत ) का अर्थ॑दहै प्रकरं रूप से गया हुआ । प्रत्येक श्रा 
` प्राणिमात्र का इंसः अथवा सोहं जप होता रहता है, 
४ हकारेण वदिर्याति सकारेण विदत्युनः | 
हसहंसेत्यञुमंत्र॑ जीवोजपति सवैदे॥ | ? 

इसको अजपाजप अथवा अजपा गायत्री कते हैँ ! जप 
दपि स्वतः दहोताहै, परन्तु उस पर देतु सित ध्यान रखनेसे दी 
पका फल हो सक्ता है । उच्छश्वास के समय सः ओर निःश्वास के 
मय हं बीज का शब्द स्वतः होता रहता है | यदि इस के जोडेका 
बरेयोग दहो जाय तो श्वास की गति सुकनैसे यातो मृष्युदही जाबवेगी 
थवा समाधि हो जायगी । प्रमव कै चयि दिव का शक्ते सहित रहना 
मावद्यक है । ब्रह्या विष्णु ओर हर तीनों क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण 
मोर तमोगुण की शाक्तेयो से श्रष्टि स्थिति संहार करते है, इसाछ्यि 
मादि शाक्ते की अराधना के सिवाय उनमें कुछ मी करने का सामध्य 
कश । आदि राक्ति जब इन च्रिदेवकी मी अगरध्यार्ह, तो हम 
से अङ्ृत पुण्य उसकी द्रण म भी जाने के योग्य करसे दो सक्ते ई, 
थना मथवा स्तुति करना तो दूर की ब्रात दै । इसल्यि मुमुश्ुर्ओं 
मि मगवती की शरण म रहकर आराधना करना आवक्यकं हे । 

सृष्टि की रचना बह्मा ( विरची ) करते है ओर शिव (हर ) 
सहार करते ह परन्तु यहां पर सृष्टि का प्रभव 
रिवजी से ह्येता है एसा कट्न पत शिव याहर्‌ 
ज्द परम शिव अथात ब्रह्म वाचक समञ्ञना चाये । 

. ९. अथाद ब्रह्म जक्ञासा, २, जन्पाद्यस्यंयतः 


दय कारण वद्‌ 
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ब्रह्म सूत्र क उपरोक्त प्रथम सूत्र मे यह कह कर कि अव यहां 
से रह्म की जिज्ञासा आरम्भ होती है । दूसरे सूत्रमे ब्रह्म को इस 
जगत के जन्मादि अर्थात सृष्टि, स्थिति सहार का कारण बताया 
गया है । कारण दो प्रकार्‌ का होता ह । प्रथम निमित्त ओर्‌ दसरा 
उपादान । जेमे षडे को कुम्हार बनाता वह घडे का निमित्त 
कारण हे, ओर उसक्रे बनाने मेँ जिन यत्रो का प्रयोग क्रिया जाता 
हैबेभी निमित्त कारणदहीर्टै, पन्तु मिट्टी जिससे षडा बनता दै 
वह उसका उपादान कारण है । सामान्य दृष्टि से इस जगत के उपा- 
दान कारण जड पकृति के भोतिक तत्व (?]15०2] एाल1€{8) 
है, ओर वैन्ञानिक दृष्टि से भी कोई जड शक्ति : 0081111९ लाथ) 
जगत का उपादान कारण है, परन्तु केवर जड तत्व विना चतन 
सत्ता का आश्य स्यि कायै नही कर्‌ सकता । इसलिये इश्वर जगत 
का निमित्त कारण होना चाये जो चेतन है । परन्तु दानिक 
टृष्टि से शीकर मगवतपाद्‌ के अद्वेत मतानुत्तार ब्रह्म ही उसका 
अभिन्न निमित्तोपादात कारण है । अर्थात वही निमित्त कारण है, 
ओर्‌ उपादान कारण मी.वही है । कुम्हार भी वही है ओर स्वयं 
मिटरीमी। 
श्रबेदीय नासदसीय% सूक्त म कहा है-“उस समय न असत्‌ 
„ थान सत्‌ था, उसके सिवाय निश्चय पूवे अन्य 
छऋपवेद म ब्रहा॒कुछछ भी नहीं था। पटले तम हा, तम से 
का स्वरूप श्रौर सि | 
सृष्टि करम छिपा हुआ वहु सब्॒रिग रहित था-परन्तु जरं 
नथा तमष्पौ तुच्छमाया से जोंथा वह 


% देखे परिशिष्ट (१) 


१२ . सोदयं लहरी 
क गया । उसक्रे महिमा रूप तप से एक पुरूष उन्न हुआ, जिरुन 
गृष्टि के षषम वतेमान होने की इच्छा की । उसके मन से पि 
क्ति उत्पतन हई । बुद्धिमान ऋषियों न हदय की जिज्ञासा से जाना 
के उस असत्‌ मं सत्‌ का बन्धु था | मनकी राक्ति को यहां असत्‌ 
ओौर उस एक पुरुष को सत्‌ कहा गया है । अर्थात ऋइषिर्यो न जव 
तृष्टिके क्रमको जानने की इच्छाकीतो एेसा समज्ञा किं पटिछे 
पत्‌ जोर असत्‌ का जोडा उदयन्न हुआ । खष्टि के पूवै न सत्‌ थान 
असत्‌ था।जाथा चहु ब्रह्म था} गीताम मीनब्रह्म का स्वप 
एसा ही बताया गया है| 


अनाष्देमत्परे ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते \\ ( गौत। १३-१२ ) 


अ्थातः-- अनादि परब्रह्म न सत्‌ कहता है न असत्‌ । 
पत्‌ मोर असत्‌ दोनो परस्पर विरोधी सापेक्षिक शब्द हँ । प्रह 
निरपेक्ष अक्षर अव्यय सत्‌ असत्‌ से परे ह। सघष्टि के पूवे उसके 
अतिर्क्िकुछमीनथा। वह अकटाथा। कोई जड प्रक्रति या 
मोतिक तल न ये । अर्थात्‌ अव्यक्त अथवा प्रधान वाच्य जगत 
करा कारण जसा किं कुछ रोग मानतेदहै-नथा। सबसे पहिटे 
तम (अन्धकार) सा छा गया, यद्यपि उससमय न दिनका 
प्रकाश था न रात्रि का अन्धकार । अथात वह था महामायाका 
प्रादुर्भाव । उस माया विशिष्ट ब्रह्मने अपनी महिमासेदही तप 
कियां | उसका तप ज्ञानमय था] 


य\ स्वेज्ञः स्वेविद्यस्य ज्ञानमये ठपः ( पु. १-९ ) 
अथः- जो सवेक्ञ सर्ववित्‌ है, उसका तप ज्ञान मय है । 
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प्रमीप गििकि 


फिर उसका ज्ञान तमोगुण की शक्ति मे आच्छादित होकर, 

जगत की सृष्टि की कामना कःने खगा ! इसी स्वरूप को हिरप्यगमे 
कहते हँ । आदि इच्छा शक्ति महात्रिपुर घुन्दरी कती है । 
इच्छा का संकल्यात्मक कायै ही मन ह १ कहा है--“पंकल्यालनं 
मनः? उस मन के तेजोमय सकल से यसत्‌ का जन्म होता है । 
सेकल्प के साथ अहं (मै) का स्फुरण सत्‌ है ओर संकल्य का कार्य 
नामरुपासिका सृष्टि असत्‌ है । इनको सद्विद्या ओर असदूविया 
भी कहते ह । हृच्छा के पात ज्ञान तदनेतर्‌ क्रिया राक्ति सारे 
विश्च की रचना कसती है । सद्विद्या को ज्ञान ओर असदूविच को 
क्रिया कहा जा सकता है, चो सत्वगुण यर रजोगुण की प्रारंभिक 
दक्तियां हँ । 


उपानेषदों के मी कुछ प्रमाण हम यहां देना असेगत्त नरह 
समञ्चते । 
““सदेब सेस्येदमग्र आरैदिकमवःद्धिवीयम्‌” 
(छा. ६, २, १) 


हे सौम्य, सत्‌ ही यह पषिरे था-अकेरा अद्धितीय । 
५'तदेश्षठ बहुस्यां प्रजयति \ (छा, ६, २, ३) 


उसने इच्छा की किं सष्टि बनने के स्यि मे बहुधा, अर्थात्‌ 
एक से अनेक हो जाडं १ 


सख रक्षत कोकान्तुसजः इति, स इमान्‌ रोकानसूजत्‌ 
(एत. १, १, १) 


३७ सौदय लहरी 


उसने इच्छाकी किलोकोकी सृष्टि क, उस्ने रोकोंकी 
सृष्टि की | 


“स इश्ता च्रे स प्राणससुजत"” । (प्रश्न ६. ३) 
उसने इच्छाकी, उसने प्राणकी सष्टिकी। 


निष्कट, निज्िय, शान्त, निरंजन, अव्यय, अक्षर, परह्य 
ध स्यद्‌ रहित है उसीको परशिव महानारायण अथवा 
सय शाक्त महाविष्णु मी कहते हैँ, उसको शुद्ध निर वायु 
दीन केअदुस्ार „ _ ~ न जते निः 
गैर मेडल से उपमित किया जाय, तो जेसे निमेरु 
सृषिक्रिम श्रौर | ह 
वायु मण्डल कभीकेभी धुध अथवा कोहरे 
से आच्छादित होकर मलीन दिखने रूपगता है, 
तदवत्‌ निगुण ब्रह्मम भी सृष्टि के आदिमे माया की तमोमयी 
मीनता का प्रादुर्भाव होता है । माया को शक्ति अथवा प्रकृति भी 
कहते है । उप क्रा वणैन शंङर्‌ भगवदाद्‌ ब्रह्मसूत्र (१-४-२३) के भाष्य 
नर = =, = 
म इन श्न्दो म करते ई-- 


स्पडवाद्‌ 


“अविदयासिका ही बीज शक्ति है, जो अब्थक्त शब्द से निर्दिष्ट 
की जाती है, यह मायामयी महापु्ति परमेश्वर के आभ्रित रहती 
है, जिसमे स्वरूप ॐ ज्ञान से रित संसार जीव सोते रहते ह । ” 

कहीं कीं इसी को प्रकृति शब्द से मी सूचित किया जाता 
है, जसे “ मायां ठ प्रकृतिं विद्यान्मायिनं ठ महेद्वरम्‌ (वे. -१ ०)” 
प्रज्रह्म का माया की तुच्छ तमौमथी मीनता से आच्छादित हो 
जाना ही उसका प्रथम स्पद हैः इस प्रथम स्तर पर माया के 
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का काम) = क ोकनिकककनकक> 


भ्रादु्माव के साथ मायाशबल ब्रहम म शिव तत्व ओर्‌ शक्ति तत् 
दोनों की व्यक्तता दिखने र्गती है । | 


अहं प्रत्यय (के ज्ञान) को शिव त्त्र कहते हैः परन्तु 
शिव तत्र मे अहं प्रत्यय अनन्य अहविमषे# युक्त हेता दै 
उस अहं अर्थात की स्फुरणा मँ अपने से अन्य भिन्न वस्तु का 
ज्ञान नहीं होता, इस समय शक्ति की सत्ता अव्यक्त स्वरूपा है ओर्‌ 
शिव ततर पर उसका आवरण मात्र छ सा गया है । यद्यपि अहं 
अर्थात के उदय के साथ युगपद ददं भाव अर्थात यह्‌ का 
भाव भी उदय हो जतादै। भ ओर यह दोनों माव युगपद दी 
उदय ओर अस्त हुवा करते है, दोर्नो का जोडा है, इदं माव दी 
शक्ति तत है । मानो शद्ध ब्रह्मस्वरूप आकाश मँ स्यन्दहयनेसे 
कुछ आवरणसा छा गया है मौर उस आवरणमें ब्रह्म कर 
तेजोमह प्रकाश्च भी चमक रहा है । कहीं कहीं उस अव्यक्त माया को 
आका शब्द से मी निर्दिष्ट किया गया है- 
ज्नेसे-- - 
५५ एतस्मिन्नु खल्वरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्च (बु. ३, ८, ११) 

अथे-इस (अद्य) मे निर्य हे गागं ! आकाश ओत प्रोत है । 


[ब 





नोरः -- विमर्षोनाम विश्वाकरेण विश्वप्रकाशेन 

विश्च संहारेण व अङृतिमो ऽहमिति स्फुरणम्‌ ॥ 
विमषे का अथेः-- विश्वाकार होने ओर विद्व को प्रकाडित एवं विद्व 
का संहार करने बाला जो आदि कारण अकरृतिम अहंमाव है उसके 
स्फुरण को विमं कहते हे । 


4 सह्ये लहरी 





[ 


ब्रह्म देशा कार से अतीत है, उसमे आकाश्च कै ओत प्रोत 
होने की माक्ना मात्रका द्येना माया के अस्ति का व्येजक दै । 
आकाशम स्वंद हीना संभव है, देच ओर कार से अतीत बह्म 
स्पन्द होना समव नही, क्योकि स्पंदके प्रसारके स्यि देश ओर 
उसके क्रम को समय चहिये ओर देश आर कार दोनो माया कै 
अग है । आकाच्च मे स्पन्द, स्यन्द मे शक्ति ओर शक्ति मे ब्रह्म के 
तेज कौ ुत्ि, सब का समन्वय होकर्‌, शिवः शक्त्या युक्तो भवति 
शक्तः प्रमवितुम्‌ ` अर्थात राक्ति से युक्त रिव परमन करने को शक्त 
होता हे । इसी भाव को मंत्र शाखे मायावीज द्वारा व्यक्त 
कियाहे, हकार आकार का चोतक हे, रकार स्पन्द का, ईकार 
हाक्ति का जर अनुस्वार ब्रह्म के प्रतिर्विनित तेज का । ब्रह्य म माया 
का पध अथवा अधकार्‌ यद्यपि तमोमय अवेद्य है, परन्तु वह 
हिरण्यमय कान्तियुक्त होता है, इसील्यि उसे हिरण्यगम मी कहते 
ह । वेद कहता है कि 


“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापिितमुखम्‌ ' 


अर्थात सत्य का सुश्च हिरण्यमय पात्रसे ठका हुवा है। 
हिरण्यपरय आवरण मे एक कान्ति, प्रभा अथवा श्री होती है 
मानो आका मेँ कांति की छाया बस गई है अथात टकार इकार 
म परिणित हयो गया है । शकार ओर हकार दोन काञ्च तल के 
अकषर । हकार के स्थान प्र रकार रखकर माया बीज ही रक्ष्मी 
बीज दन जाता है} रकार अभिका बीज मी है, अभि स्वयं चक्ति - 
स्वरूप दै, ओर उसका वणे हिरण्मय श्री (कांति) युक्त है. परन्तु 
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उसमे जोश्री हे वह उसकी अपनी नहीटै, बहश्री बकी ही 
प्रमा है, जपा किं कहा है- 


° ठस्य मासा स्वमिदं विभर्ति 
हसी अभिप्राय से शकर भगवत्पाद कहते है- 
न चेदेव देवो न खक कुररः स्पन्दितुमपि ' 


अर्थात यदि वह ब्रह्मदेव राक्ति से युक्त नर्हीहयेतातो वह 
स्पन्दित होने म॑ मी कुचर नही ह्यो सकता था । चऋवेदीय उपरोक्त 
नासदसीय त्रम का है किं फिर उसक्री महिमाके तपसे एक 
(पुरुष) उखन्न हाता हे । हम कह भये हैँ कि ब्रह्म का तप उस्र ज्ञान 
का उन्मेर है अर्थात ज्ञान के उद्धव अथवा व्यक्त हानेकोही तप 
कहा गया है, मानो शिवजी ॐ नेन अर्धौनिकिति से खुर जति है । 
इस स्तर पर अहम्‌ ओौर इदम्‌ दोनो का ॒युगषद ज्ञान उदय होता 
हे । यह्‌ ज्ञानमय तप दृषा स्पन्द्‌ दै, जिसको सदाख्य अथवा 
सदाशिव तस्व मी कहते हँ । इस अहम्‌-इदम्‌ विमं वाले 
दूर स्पन्द को एक बीज के सदेश समञ्लना चाये, जिसमे दो 
दरु हेति ह परन्तु उपर से एक ही प्रतीत होता दै! हस हयी स्वरूप 
को अधे नादीश्वर अथवा अधे नारी नटेदवर कहते हैँ । देख छोक 
२,२। उस स्तर प साधक योगीका तपमभी ज्ञानमयदही होता 
हे, अर्थात उसकी उन्नति साधन साध्य नहीं रहती वरन्‌ पांचवी, 
छःटी, सातवी भूमिकाओं वाटी ज्ञान साध्य होती है, ये जीवन मुक्ति 
की भूमिकायै कछाती दहै । यह सद।ख्य तत्व सृष्टि कन कौ 


३८ सौदये लहरी 


कामना करता है| कामना से मन ओर मन मेँ संकल्प शक्तिका 
उदय होता है, जिसको “ मनसेरेतस्‌ कहा गया है । देखे परिरिष्ट 
त्‌. १ । सकल्पासिका दाक्ति का स्थान मन दै । रेतस्‌ का अथं 
शक्ति ही समञ्चना चाहिये । इछा शक्ति मन के स्तर पर्‌ उतर कर 
संकल्यासिका शक्ति मे परिणत हो जाती हे, अथात्‌ संकरस्पो की 

स्थूल = छै धको 

शक्ति कामना अथवा वासना का स्थर परिणाम है, ओर्‌ सकं 
काही नाममनदहे। कहा है-- 


¢ सुक्ररपविकटपात्मन सनः 


इस स्तर पर मानो बीज अंकुरि होकर दोनों दर प्रथक ही 
जति ह. अहम्‌ अपने को इदम्‌ क्ति का इश्वर सम्चने लगता है | 
यह्‌ तीसरा स्पन्द्‌ 2, फर्‌ शवित्त का परिणाम निन्न स्तयो पर॒ होने 
खगता है, वह॒ चोथा स्पन्द है । तीसरे स्पन्द मै मार्नो शिवजी 
नेत्र खोर देते है, ओर उनको शक्ति के स्फुरण का पूण ज्ञान हो 
जाता ह । अर्थात शक्ति ओर राक्तिमान दोनो की प्रथक सत्ता का 
ज्ञान उदय हो जाता है । शिवरूपी अहम्‌ को महेश्वर तत॒ ओर्‌ 
इदम्‌ को शुद्धं विद्या कहते है । शुद्ध विधा फी पिर सत्‌ ओौर 
असत्‌ दो स्तरो पर अभिव्यक्ति दिखने रुगती है । सत्‌ को सद्धिया 
आर असत्‌ को असष्टिया मी कहा जा सता है । शुद्ध विचा मे 

सामान्य मात्र है ओ सद्धिया मेँ विरोष भाव निहित है । असष्िा 


# संकल्प = मेँ यह यह करूगा 'ददोमिदं कुयौम), - एखा मन 
का व्यापार संकस्प कहराता है संक्स्प मे इदम्‌ का ज्ञान विशेष स्प 
से रहता है । 
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को माया अथवा अविद्या भी कहा जाता है । कामः मन ओर 
संकल्पासक रेतस मँ काम महेश्वर का रूप हैः ओर मन की शक्ति 
(रेतस) शद्ध विद्या ओर सद्वा है ओर उसका परिणाम असद्धि्या 
है। रक्तिका परिणाम वर्णातक अर्थालक दो स्तरों पर होता है 
अगैर्‌ वर्णाभिका शक्ति को सरस्वती कहते है जिसका उदय कामना 
कै उदय के साथ-साथ ही होता ओर अर्थामिका शक्ति 
परिणत होकर समस्त विसगै का खूप धारण कर्‌ ठेती है । वर्णाीसिका 
शक्ति को स्वरामिका मी कहते है कहा है- 


त्वे स्वाहा त्वं स्वघा संहि वषट्कारः स्वरात्मिका 

( दु. श. ७३ ) 
सुधया त्वमष्षेरे निस्य च्रिवा मात्रात्मिका स्थिता 
अथ मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चायो विशेषतः 

( दु. श॒. ७४ ) 


अथे--हे देवि, तु स्वाहा, तु स्वधा आओरतू ही व षटकार 
स्वरासमिका है, अर्थात सस्वर तेरे दही खूप, तु स्वधा है। हे 
नित्ये ! ओौर अक्षरो ! अकार्‌, ईकार अथवा उकारं ओर मकार 
की तीनो मात्रा्जो के रूपमे तृ स्थित है ओर अनुस्वार स्वरुपी 
अ्भृमात्रा म भी नित्य स्थित है जिसका विरोष खूप से उच्चारण 
मी नहीं किया जा सकता अ+उ मौ ओर आ~+एन्णे ते गोम 
ओर पँ दोनो खूप स्यि जा सकते दै अथवा इकारस्य भावे 
रे भी ख्या जा सकता है. रं सरस्वती बीज है. ई शक्ति वाचकं 
है ओौर रे स्वरासक भाव वाचक है ओर अनुस्वार शिव वाचक 
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है | अथे स्वर्षा देवी आदि काम से उदय होकर संकस्प प 
धारण करके सष्टि, स्थिति ओर्‌ प्रख्य की कल्पना करती है 
ओर्‌ ब्रह्मा के दिनम स्थिति करके कल्प का निर्माण कसती है। 
सेकल्प, कल्पना ओर कस्य तीनों शब्दो की व्युखत्ति कप्‌ (सामथ्यै) 
धातु से हती है अर्थात मगवती के सामथ्ये का विकास अथवा 
परदरेन स्व्यं आ्योपान्त सारा कल्प हे इसलिये उसका रूप 
क्ट्प्‌ धातु से क्लीं वनताहै। त्रह्या का दिन जिसको कस्प कहते 
ह ओर जिसकी अवधि १००० चतुयेगी का समय १२००० 

दिभ्थ वषं अथवा १२००००८३६०-४३२००० मानुषी वषे है 
भगवती कै क्रीं बीज के सामथ्ये से कसित जो महेश्वर की 
काम अथवा सकलस्य रक्तिका स्व्यं । इसी अभिप्राय से 
भगवती को कमेश्वरी भीं कहते है । ओर सौदयय खुरी मँ सर्वत्र 
मगव्ती के स्वख्प को कामदेव से भी उपयित क्रिया गयाहै, 
यहा यह भी स्मरण रहे किं कामदेव की उपास्य विद्या मूर कादि 
विद्यादही दहै मोरक्को काम बीज मी कहतेहै। 


उपरोक्त शिव, शक्ति, सद्‌ा रिव, महेश्वर ओर शुद्ध विद्या को 
युद्ध तत्व कहते हैँ । प्रथम दो शांतातीता ओर अन्तिम तीन 
शान्तिकरा के तत्व माने नते है । 


पिर तीसरा माया कल क्रा स्तर शद्धा्ुद्ध विद्या कास्तर 
माना जाता है जिसे गीता मे भगवान ने परा प्रति कहा है । माया 
का प्रस्तार देश (कलर) ओर काठ मँ होता है ओर जो नियति अर्थात 
भक्तिकं नियर्मो के सूत्र मेँ बेधा हुवा है जिनके अविद्या स्वप 
ज्ञान का जानकार होकर शिव स्वयं रागके पाशे व॑ध जत्ताहै 


सदयं लहरी ७१ 





ओर जीव कहलन ख्ग जाता है, इसख्यि माया के सात तत द्धा 
शुद्ध तल कहरते है उनके नाम यह है-माया, कार, कख, नियति, 
अविचया, राम ओर पुरुष } इस स्त को विद्या कला कहते है । कल 
पांच है-शान्त्यातीता, शाति, विया, प्रतिष्ठा ओर्‌ निवृत्ति । कारु से 
राग तक पांच तत्व पांच कंचुक कलते है ज माया के पांच 
मआवरण या पांच के्युख्यां है, ओर जो शिवी चितिदाक्तिको काठ 
से; क्रिया राक्ति को कख से, ज्ञान राक्ति को चिच्या से, इच्छाशक्ति 
को राग से जोर आर्नद कँ नियति से आतरृत करके उसे जीव वना 
देते है । अशुद्ध तल २४ है जिनके नाम नीचे दिये जति है-- 


(१) अव्यक्ते प्केति (२) महत्‌ (३) अहंकार (४) मन 
(५-९ ) पांच ज्ञनिद्धियां (१०-१४) पांच कर्मैद्ियां 
८ १५-१९. ) पांच तन्मात्राए ८ २०-२४ ) पांच महामूत । प्रथम 
२२३ तत्व प्रतिष्ठा कला के अन्तगेत हैँ ओर अन्तिम पृथिवी तत्व 
निवृत्ति कला कहखाता है । सब तलो का योग ३६ ओौर 
कलाएं पाच द । 


हीं का उदय आकाश से होता हैः इसकी पीठ विशुद्ध चरमं 

| ह ओर उसका आयतन सहक्षर तक है । श्रीं का 

वाज मन द्वारा उद्य स्थान भी जकार दै, इसस्यि उसकौ 
ब्रह्योपास्ना न्ड 

पीठ चिशद्ध है ओर आयतन आज्ञाचक्र तक 2 । 

का उद्य अधि सेहै, ज्सष्यि उसकी पीट मणिपूर है जर 

आयतन वाक शक्ति का स्थान विङ्द्ध च्रे ओर विकास स्थान 

जिन्हाग्र भाग है । इन तीनो मे अथिदीप्रसुखटै। षटींमे स्कार 
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से प्रथिवी तत्व की प्रधानता स्यि हए वायु तत है । कंसेजर्भी 

ख्या जाता है । इसकी पीठ मूखधार है ओरं आयतन काम, संकल्प 
ओौर्‌ कामना तीनो मे होने के कारण स्वाधिष्ठान ओर अनाहत्‌ एवं 
आश्ञा चक्र तक दहै) वकुशक्ति का तेवध संकरस्य से है, इसश्यि 
रंकासाथ क्छीसेहै गोरं शक्ति का प्रकार कोतिमे होतादै, 
इसल्यि ही का साथश्रींसेहै) रैक्टीं बाख म॑त्रके अगदैः 
जो सव कामनां का देने वाख हे, उसका दो प्रकार से प्रयोग 
किया जता हीं श्रीका प्रथम रख कर अथवा उसे गभैमें 
ठेकट-दस्य्यि ही शीर ङ्खींओर्पद्दींश्रीड्ींदो षप वन जति 
है । यहं यह स्मरण रहे कि प्रत्येक मंत्र का आदि अक्षर अथवा 
वीजमेत्र सारे त्र का प्रमुख होकर उस र्मत्र का संचारन करता 
हे । मैत्र विज्ञान एक स्वरत॑त्र विज्ञान है जो पुस्तकों के आधार पर 
नहीं जाना जा सकता । जो खोग केवर पुस्तर्को को पढकर किसी 
मत्र का अनुष्ठान करते है, बरे उस सिखाडी के सदत हानिं उठा 
सक्ते षै जो त्वार चाना न जानने के कारण अपना दही अग 
काट्लछेताहै। सिद्धि प्राप्त कलनेके सच्ुर्कोको प्रव्येकर्म॑त्र के 
उपदेश की दीक्षा किसी जानकार देशक ` ( दीक्षा देने वरे) से 
मन्त्र रहस्य समञ्च कर छेनी चाहिये । क्योकि मत्रा का अनुष्ठान 
अथि के साथ खेर खेरने के सदृ है । यहां पर्‌ केवर मंत्र बीजों 
की सावना कने की विधि पर प्रकाक्च- डाखा गया है जिससे साधक 
विज्ञान को समञ्च कर तद्धप भावना सहित अभ्यास बढ क्योकि 
कहा है कि विज्ञान को समञ्च करं अनुष्ठान करने से चिद्या दीयेवती 
होती है । यथा “‹ यदेव विया करोति भद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य- 
चत्तरं भवति । ` (छा.१ ९ ११ ०) 


स्यौदय लदशी ३ 
कटी बीज (मकार युक्त ककार ) से वनता है । कक्तार से 
काम, जरु, यर्‌ प्राण एवं सु का अथे ख्या जाता है! क 
जल को कहते दै ओर प्राणकोमी। कंका अथे सुख मी होता 
है! जरकेवेधसे प्राणका विकास होता, ओर्‌ प्राणका 
स्थूरु रूप वायु है । वायु का कारण साकारा है} योर आकरा 
का कारण सूष्षम प्राणद, प्राण स्वर्यं ब्रह्मका तेज दै । इसञ्यि 
कटा है कि ध्थ्राणो व्य कं ब्रह्य खं ब्रहेति । यद्राव कं तदेव खं 
. तदेव कमिति प्राणं च दस्मे तदाकाशं चोचुः 1 (छा. ४,१०,५ ) 
अर्थात--प्राण ब्रह्महै, कं ब्रह्मे, से ब्रह्महै, अथवा जो कह 
वही खंदैःजो खंडै हही कंडै जौरव्हदी प्राणद । 
खं का अथै आकाश्चभी होतादै, इसस्यि कं, खं, ओर प्राण 
तीर्न ब्रह्म वाचक है। एेसामी कहा है कि-- “अन्नमयं हि 
सोम्य मनः अपोमयः प्राणस्तेजो मयी वाक्‌ |` ( छा. ६,७,६ ) 


कटी मे ककार के साथ ल्करमीहै, जो परथिवी.का अश्च 
ह | प्रथिवी के वेधसे अन्न होता है, मोर अन्न से मन । मूखधार 
की वीजकी पीठदहै, जहां पर प्रथिवी ओर जरु दोनो का वेध 
होकर मन ओर प्राण के विकास मै सहायता मिख्ती हे । मनका 
वेध आज्ञाचक्र म होता है । मन आनन्द का स्थान है ओर आनन्द 
रहम है । इस प्रकर कटी की सहायता से भ्राण ओर मन ॒दोर्नो के 
द्वारा ब्रह्म की प्रापि होती है । इसी प्रकार ए अभि बीज दहै । अभि 
से वाक्‌ ओर वाक्‌ से ज्ञानकी प्रापि होती दै, ओर ज्ञान स्वयं 
बर्ह । सूधमी अयिहीहै। सर्यैसे इष्टिका उदय होता दै 
ओर्‌ दृष्टि सत्य की पीठ ट । सतय स्वयं ब्रह्म है । स्थूर प्राण का 
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॥ 


स्थान हृदय है ओर प्राण स्वको प्रिय होते हँ । इसल्यि प्राण परेम 
भक्तिफी पीटदहै। अर्थात हृदयम प्रेम भक्तिका उदयहोताटै, 
ओर पेम का माव स्वये ब्रह्म है । प्राण की सूष्ष गतिद्भरा वायुका 
वेध होकर आकाश का वेध होता है । आकाश से श्रवर्णेद्धिय की 
उ्यत्ति है जो अर्नेत की पीठ है । अनत स्वयं ऋय है । हदय से 
अहं भावकी मी स्छुरणा होती है । ओर अहं मे सत्‌ शी पीठ 
ओर्‌ सत्‌ स्वयं ब्रह्म हे । इस प्रकार द मौर क्ली दोनो से सब चरौ 
का वेध होकर ब्रह्म कीं ्राि की ती है । यह्‌ विज्ञान बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ के चतुथे अध्यरायोक्त याज्ञवस्व्य-- जनक सवाद्‌ क आधार 
प्र्‌ चताया गया है, देख प्रथम ब्राह्मण । इसी भ्रकार वाग्भ कूट को 
समञ्चना चाहिये । वाग्भवं कामकला ओर शक्ति कूट जो दही 
युक्त दै ओर रष्मी बोज जिसकी सोख्टवीं कला है, पूर 
मत्रराज वनता है । 


देखोक्‌. की प्रथम पक्ति का गया है कि शिव शक्ति से 
~ _ . युक्त होकर प्रभव करता है । --“नहि तया धिना 
स्पर्ग हा शक्ति ह दष्टं सिध्यति" (च 

परमेदवरस्य सष्टरत्वं सिध्यति" (शकर मास्य त्रसू. 
१-४-३) उसके विना परमेश्वर का सस्ट्व सिद्ध नरी होता | 
दूसरी पक्ति मेँ कहा है किं दिव शक्तिसे युक्तं नहो तो वह 
स्पदित भी. नहीं हो सकता । इसका अथे यह है कि सक्तिसे 
युक्त ब्रह्म स्पेदित होता है । “तदेजति तन्नैजति", ८ ईडा ५) वहं 
सपदित होता है ओर बह स्यन्द नहीं होता, ेसा श्चति कहती है । 
अव यह बात विचारणीय है किं स्यन्द शक्तिका धर्मदैःया शिव 
का अथवा दोनो का । स्वभाव से निष्किय, शांत ओर्‌ निरैजन पद 


क 


सौरये ल्महरी 


& न्को 
१), 


| 


यद्‌ प॑चावरतेष्ठन्ते ज्ञानपन मनसषा सह । 

वुष््धिश्च न विचरत, वमह; पर्मांगतिम्‌ प 

ठौ येगमिति मन्यन्ते स्थिरिन्द्रिय धारणाय \ 
क ५०५ (न 


अप्रमत्तस्तदा भव्ति येमे हि प्रस्त्राप्यये १. 
(क. ६; १८; १६) 
अ्भः--सव पचो जञानेन्दियां मन सदत स्थिर हो जाती 
ओर्‌ बुद्धि चेष्टा नीं करती, उस अवस्था को परमगति कहते है, 
तव मनुष्य अप्रमत्त हो जाता है, अर्थात शांति पाक्त करता है। 
इसखिये प्रभव ओर्‌ अप्यय ही योग हे । 


इद्धियां ओर मन प्ति खूणा शक्ति के विकार है, ओर्‌ बुद्धि 
महत तत्व रुपी सिन्धु की एक तरंग हे । महत्‌ तत्व समष्टि हैरप्यगमं 
यद्धि ही है । इसस्यि वुद्धि को तीनो गुणों की विषमता होने पर 
शक्ति की अभिव्यक्ति की एक तरण कहाजा सकताटहै। कटा 
मी हे-- 


या देवि भवे मृतेषु बुद्धस्पण संस्थिता \ 
नमस्तस्ये २ नमोनमः \॥\ (दुर सप्त) 


अटंवृति का कारण आत्मा ओर इद्‌ का रूप बुद्धिर) 

दोनो का इतरेतर अध्यास बन्धन का कारण] एक का दृपरे के 
भ ऋ, ७ ध्य कहते ॥ २ । 

गुणो का आराप अपने उपर कर छेन को अध्यास कहते हँ । अर्थात 

आएत्मा अपने उपर बुद्धिके विकारो का आप करके स्वर्येको 
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माज काया भ > वा जाना 


विकारी मानने रता है, ओर बुद्धि अपन को आमतत्र समञ्षने 
ख्गती है । अनालमनि आख्याति स्पी यह विद्या है । परन्तु 
शिवतत्व मं अविद्या का अमाव हाने से अध्यास नहीं होता । आसा 
मं अहं इदं का कभी उदय हाना कमी अस्त होना यह्‌ प्रकर करता 
है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरूप आला दोर्नो से प्रथक है । इदं 
सत्य है अथवा अस्य | सस्यवत दिखता हे, पान्तु अहं के आधार पर 
उसका उदय अस्त होन से उसकी असत्यता सिद्ध होती है 1 इसछ्यि 
इसको होकर भगवत्पाद ने अनिवेचनीय-ख्याति कटा है । अर्थात 
यह नही कहा जा सकता किं राक्ति की दाक्तिमान स अमिन्न सत्ता 
गते हुवे भी वह विपरीत धर्मा केसे उ्दय-अस्त हुमा करती है । 
इसी अभित्रता को ठेकर्‌ श्रुति कहती है- ““तदेजति तन्नैजति (ईश) 
प्राणतत्व ओर अध्या तथा अःधिभुन माव 

यदिदं जगत्स प्राण एजति निः सुतम्‌ \ 

महद्रये वज्रमुद्यतं य एतद्दुरमृतास्ते .भ्व्रन्त \ 

( कठ २,६,२ ) 

अर्थः-- यह जो समस्त जगत है वह्‌ प्राण के स्पन्दित होने 
पर्‌ निकर्ता है । वह्‌ प्राण वञज्नके सद्य बडा भय वाट दहै, 
अर्थात उसके भय से अथि तयता है जौर सूर्यं उदय अस्त होता है । 
जो उसको जान छते षै, बे अमर्‌ हो जति । | 

भयादस्यीरनस्तपीत भयात्तपति सूथः \ (क, २.६.३२ ) 

प्राण यहां ब्रह्म वाचक है ओर वही जीवन शक्ति है ¦ कहा 
है वह प्राणका मी प्राण हे । उपरोक्त श्रुतिमे कहा गया कि 
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रा जगत प्ाणके स्पन्दस बनाहै। जिस प्राणमे स्यन्द कहा 
या है उसे आल्मा की रदिवत्‌ सम्ञना चाहिये, जैसे चुम्बक से 
सकी किरणै निकला करती है । स्पन्द चुम्बक मे नहीं होता, वरन 
सकी किरणो मे ह्येता दै । बह समष्टि प्राण सृष्टि का आदि कारण 

ओर राक्तिकादही खूप हे । नीचे के स्तरों पर यह्‌ पाणाक्ति 
गे रूप धारण कर्‌ छेती है । एक अध्यास ओर दूसरा अधिभूत । 
धिमूता शक्ति का परिणाम सारा जगते, जो अध्यास रूपके 
काञ्च से सवत्र प्रतिमासित हो रहा है} इस विषय का भगवान 
म गीता मेँ इस प्रकार वणेन किया हैः-- 


अक्षरं रह परमं ह्वभवेऽध्याट्ममच्यते \ 
भूतभवेद्धवकरो विसगेः कमरसङ्ित; \ 
( गीता ८, ३ ) 


अथः-- ब्रह्म अक्षर है, उसमे दो भार्वो का उदय होता है एक 
अध्यात्म ओर दूसरा अथिमूत । अध्यास भाव ब्रह्म का स्वमाव है 
अर्थात उसका अपना ही भाव होने के कारण वह अहं चेतन भाव है 
ओर दूसरा अधिमूत भाव उदूभव कटने वाका है यह भी बह्म का ही 
मावह । इस दूसरे माव का कमे सार] जगत है । यह अधिभूतं 
माव क्षर्‌ अथवा नाङवान है । 


सच्चिदानन्द ह्म अक्षर है अर्थात उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप 
है ओर मानन्दमयी है, परन्तु अहं ओौर इदं दोर्नो भाव से अतीत 
हान के कारण प्रम भाव कहलता है । उससे अहम्‌ ओर इदम्‌ 


समदय लहरी ४९ 


दोनो मावो का उद्थ होने पर॒ एक को अध्या आर दूरे को 
अधिमृत भाव कहते हैँ । अध्यात्म भाव उसी का स्वभाव वास 
अर्थात सच्विदानन्द स्वरूप हे ओर अषिनारी ओर अपरिणामी मी 
हे । अधिमूत भाव क्षर ओर परिणामी है जिसके परिणाम से सारा 
जगत वनता विगडता है । अक्षर निखन्द प्रम शिव है ओर 
अध्यास मै अहता होने के कारण सस्पन्द शिव शशवरभाव ओर 
जीवभाव का समावेश है ।. अधिमूत भाव को उद्व करने बा 
मावकोदही आदि रशक्तिकहाहै जोवत्हकाही एक मावह) 
परमभाव को प्राप्त करने के खयि सब स्पन्दोंका निरोध करके 
अहं भाव मे स्थित्ति कनी पडती है । कहा है-“* आत्मसस्थं मनः 
रत्वा न चिदपि चिन्तयेत्‌ » (गी. ६-२५) अर्थात-आत्मभाव मेँ 
मन को स्थिर करके हदम्‌ जगत का कुछ भी चिन्तन नर्ही करना 
चाहिये । यह योग का सब से उछ साधन है । यदी अहंग्रह उपाप्तना 
का अन्तिम स्वरूप है ओर इसी को निदिध्यासन मी कहते है । 


समष्टि प्राणको ही हिरण्यगभे कहते है जिसको सांख्य 
महत्‌तत्व कहता है ओर वह ही प्राणिमात्र की 
बुद्धिर्यो का आदि कारण स्वरूप समष्टि बुद्धि है । 


हहिरण्यगसे 


धराणनत्व ओर हिरण्यगमे 
दिन्यो ह्यम॒तेः पुरुषः सबाह्यभ्यन्त्रोयनः \ 
अप्राणो मनाः शश्र हयक्षरष्टपरतः परः ५२) 
एतस्माञ्जायते प्राणो मनः; सर्वेन्द्रियाणित्च । 
खे वाय ज्योतिरापः पुनी विश्वस्य घारिर्णी \\ २} (सु.२,६) 
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अर; वह्‌ ब्रह्म पुरुष दिव्य सौर अमूत हे, अजन्मा बह 
€ ५ | 4 म्र कः! 
अभ्यन्तर्‌ सर्वत्र व्यापक द, वह प्राण ओर मन रहित. है ओं 
मक्ष (परकरति, अव्यक्त ) से अति सूष् ३ । उसमे प्राण उद 
होता है, ओर्‌ फिर मन, सव इन्दियां, आकाश, वायु, तेज, आ 
ओर विश्च को धारण करने बारी प्रवी उयन्न होते हँ । 


यहां पर महत्‌ के स्थान पर प्राण की . उत्ति कटी गह टै 
इसच्ियि समष्टि प्राण जिस्तक्रो दिष््यगमे मी कहते है, महत्‌ तः 
से भिन्न कोई अन्य तत नदीं ह । रेकर भगवत्पाद ने ब्रह्म सू 
(२, ४, १३) “अणुश्च के माप्य मे समष्टि व्यप्टयासक विः 
प्रण को अधिदैविक दैरण्यगे प्राणक्हा है। अर नब्रह्मस 
(१, ४,.२) के माप्य मे महत्‌ को दैरण्यग्भीं बुद्धि बताया दे । यु 
ब्रह्म की तेजोमयी रदियां ही जीवन रक्ति ष्पी प्राण की किर 
हं मौर इस प्रथमज विमु प्राण को ही हिरण्यगमे कहते हँ, जेसा 1 
नीचे दिये मंत्र से भी विदित होताहै। 


दिरण्यगभेः समवतेतागर मतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ \ 
सदघर पुर्वीं द्यामुतेमां कस्मि देवए्य इविषा विधेम \ 


हिरण्यगम की बुद्धि ओर चित्त दोनो महत तत्व. के ही र 
है । महत्‌ से अहंकार की उत्पत्ति होती है । चित्तस्वरूप महत्‌ वासते 
मगवान विष्णु है, बुद्धि स्वप महत्‌ ब्रह्मा ओर अहंकार रुदर दि 
अथवा हर है । इसख्यि आदि शिति तीनो की जननी सद 
आराध्या है । 
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शेक की तीसरी पंक्ति देवी को हरिर ओर्‌ व्रह्माकी 
आराध्य देवता कहा गया हे ¦} क्योकि घि की 
उत्पत्ति, षन ओौर संहार सद्विद्या मे ही हते 
रि + [9 ध्य भ, (~ 
हं । उ्ध विदा इनको मी आराध्याहं फिर 
अक्रत पुण्य पापी जीवो की तो वहां गतिदहीकेसेहो सकतीहै, वे 
तो स्तुति ओर्‌ प्रणम भी नटी कर सकते | भगवान ने भी गीता 
म कहा त= 


अशत पुष्य भजन 
तटी कर सक्ते 


न मां दुष्कृतिनो मृदःप्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययपुतङ्ञना आसुरं मातव्रमरश्चिताः \ (७-१) 
येषां त्वन्तगतं पाप जनानां पुण्यक्रमेणम्‌ \ 

ते द्मे भजन्ते मां द्ट्त्रताः \\ (७-२८) 
महात्मानस्त मां पाथ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः \ 
भजन्त्यनन्यभनसे ज्ञात्वा सृदादेमन्ययम्‌ (९- १२) 


हरि भी रजोगुण की शक्ति खश्षमी के निना पाटन नही कर 
सक्ते, हर भी सल गुण कौ राक्ति उमा की सहायता से संहा 
करते ह, तमोगुण ॐ वदीभूत होकर विना सोचे समन्चे संहार करना 
तो विश्च के कल्याणाथं नही ह्ये सकता, उनकी संहार साक्ि इसि 
सालक ज्ञानमयी है । ओर ब्रह्मा की सप्टूलव शक्ति, तामसी मोहा- 
सवित के भिना उने ज्ञान वैराभ्य प्‌ आव्ररण उषे, सृष्टि 
काये मे उन्हं कैसे प्रवत कर सकती थी । इसख्यि रह्मा तमोगुण 
की शक्ति से युक्त होक सषि करते द । प्रथम मानसिक सृष्टि कै 
सनकादि पुत्रो मै ज्ञान वैराग्य देखकर तो उन्हं मैभुनिक सषि क 
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आश्रय ठेना पडा । इसी ल्यिश्छोक्मे कहा गयाहेकरिदै मां) 
तु ही तीनों की आाध्याहे। 


गुर को रिव स्वरूप कहते हँ । जव गुरु शक्ति से युक्त 
हाता तबहयी वह दीक्षा देकर रशिष्यकी 
प्रसुप्त शाक्ति कुण्डछिनी को जागृत कर्‌ सकता दै 
अन्यथा नहीं | जन तक राक्तिंसपत् गुरु का 
अनुग्रह नहीं होता, तब तक शिप्य चाहे कितना भी विद्वान कया 
न हो, पुस्तकों से पढे हवे मन्त्र से सिद्धि प्रप्त नहीं कर सकता । 
भगवान राम ओर कृष्ण को भी गुरु करना पडा था, फिर अन्य 
साधारण ममुर््यो की तो बात ही क्या है । अङ्रतपुण्य पापी जन तो 
गुरु की शरण म जा ही नहीं सकते, जव अनेक जन्म के पुष्यो का 
उदय होता है तब ही सद्गुरु का समागम मिर्ता है । शिति के 
बिना जैसे शिव स्पन्दितुमपि न कुदारः तद्वत शक्ति के चिना 
रिव स्वप गुरु मी रिष्ये शक्ति जागरण कने कौ कुशरता 
नहीं स्खता ओर्‌ हिप्य मे भी मत्र चैतन्य का प्रकाश नहीं होता । 
मत्र चैतन्य के विना मेत्र सिद्धि की बात करनातो बष्ट्से तेर 
निकारने फ बराबर दे । 


दीक्षा का क्षक्ति 
से सम्बन्ध । 


शिष्य मँ भी उसका अन्तरात्मा रिव है, परन्तु षह रिव उस्तको 
माया की भ्रति मँ उाख्ता रहता दै । 

ईश्वरः स्वैभृतानां ददेशेऽसुन तिष्टित । 

आमयन्सनेभूतानि यन्त्राू्टत्नि मायया} (गी.१८-६१) 
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॥ की 


उसकी शरण मँ अक्त पुण्य नहीं जा सकते । पुण्य प्रमाव स 
जव सद्गु कौ प्राति होती है, तव गु शिप्य की शक्ति का 
जागरण करके उसे शक्ति स युक्त कर दता है ओर्‌ शक्ति से युक्त 
होकर शिष्य का अन्तरासा स्पंदित शेता है ओर मोक्ष का पथ- 
परदरीन कराता है । इसलिये जबर तक शपित का जागरण नहीं होता, 
शिष्य भी गुरु का अनुगृहीत नहीं होता अर्थात्‌ शचिप्यस्थ शिव 
स्पदित नही हता । 


श्री विद्या आदि ब्रह्म विचा है उसके कादि जर हादि मन्त्रौ 
के अनुसार ढो अग होते हँ जिनके दो प्रथम अक्षर 
शिव ओर चक्तिके चोतकटै ओर्‌ ङ्के 
जधार पर पूणे विदयारे सिद्ध होती ह । अर्थात्‌ शक्ति के योग के 
बिना शिब का अक्षर अकेला मन नही बना सकता । तीसरा अक्षर 
सदस्य तत्व, चोथा महेश्वर ओर्‌ पाचवा शुद्ध विद्या फ चयोतक है । 
दोनों अक्षरो के पयात्‌ तीसरा काम का चोतक है । चौथा फिर 
शिव वाचक है जिसके काम अर्थात ईक्षण ( इच्छा ) से प्रथ्वी तक 
म्यापत है । पंचवा अक्षर प्र्वी का अक्षर है। इसप्रकार ईश्वर, 
जीव ओर विश्च का मेद दिखाने वाला दूसरा कूट विद्या कटा का 
संकेत कराता है | तीसरा कूट राक्ति कूट टै जो प्रतिष्ठा ओर 
निवृत्ति का संकेत कराता है । इस प्रकार कादि विद्या प्रमव मन्त्र 
हे । इसख्यि इस छोक म यह पद कि राक्तिके योगसेही हिव 
प्रभव करताहै श्री विचाका प्रतिपादन करन वाहे दस ग्रेथके 
प्रथम छक म मेगलचरणाथे लिखि गया है | 


श्री विद्या 
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जव तङ किसी विद्या के आधार वेढ न्धी सिद्ध हात, तब 

तक वह विद्या रषिं का मान्य नहीं हाती, 
परन्तु श्री विचा तांत्रिक है ओर वह श्री गौड- 
प्दाचाये दकराचाये प्रमृति की दृष्ट थी, इसल्यि 
उसे श्रुतयो का आधर है यह वात निश्चित ही 
है । परन्तु हम यहां विशेष छप से इस विपय पर्‌ विचार्‌ करन का 
यल करते है । वेरो के मतसर दही सष्टिका कारण है । यह 
वात 'जनमाय्स्ययतः' (्र. १, १, २) मेँ कटी गई हे । क्योकि सब 
दाख एसा ही सिद्ध केसे दै ओर जहां करटी उनके सृष्टिक्रमं 
भिन्नता दिखाई देती है, उन सव का समन्वय किया जा सकता है यह 
बात, श्शास्त्रयोनि त्वात्‌ (र. १, १,३) ओर्‌ 'तततुसमन्वयात्‌' (ब्र. 
१,१,४) इन दो पूत्रो मे सिद्ध की गहै । जो खोग ष्टि की उत्पत्ति 
ब्रह्म से स्वरतत्र किसी अन्य प्रकृति तत्व स सिद्ध करते है, उनके 
वादों का खण्डन रैथ के उत्त मागमे किया गथा टे । कोई-कोःं 
वाढ इर्वर को मानकर भमी प्रक्रति की सत्ता स्वतंत्र अथवा अग- 
अमी माव स बताकर इश्व को केवल निमित्त कारण ही मानते, 
बे वाद भी श्रोत नदींहै, जेसा कि श्रतिर्यो फे पठने सै श्ट प्रतीत 
होता है । क्योकि कहीं तो सुष्टिका उदय श्वर के ईक्षण या कामनासे 
वणित £, कहीं एञ्ञत्व अथात स्पन्दनसे वर्णित है, कहीं माया, कदी 
राक्ति से, कीं प्रकृति से । उस परमास शक्ति कोही कहीं आकाक्ञ, 
कटी अथि, कदी मावा, कहीं प्राण, कटं वायु. करटी श्क्रति प्रमति 
शदो मे व्यक्त फिया गया है । ` इसका कारण यह्‌ है कि उस आदि 
रकिति का स्वष्प किसी की समञ्च मे नहीं भा सकता, इसयिये 


मी चिद्या का 
अाश्वार चद्‌ 
चद्‌[{त 
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रुति्यो मे उमे समज्ञाने के ल्यि अनक प्रकार से चेष्टा की गरंदै। 
परन्तु सव श्तिर्या का अभिप्राय एकह दै । वह ईश्वर मं उसके 
आधीन अव्यक्त अथवा व्यक्त दशाम सदा रहती है । केकर भगवल्याद 
'तदधीनत्वादथेवत्‌ः (घ्र. १, ४, २) ओर न्योतिरपक्रमा तु 
तथा ह्यधीयत एके, (त्र. १, ४, €) के भाप्य म इस वात को स्पष्ट 
करते है ओर उस शक्ति को देवी रावित कहते है । 


५, ५ (~ 
“यथा श्रकरणातु स्ख दवा शत्करल्यटृतनामदह्प 
नामरूपयोः प्राग्वस्थपनेन्य मत्रेण्पख्चायतः, 


अः प्रकरण के अनुसार तो वह ही दैवी शक्ति 
जो नाम खूप से विक्त नही है, नाम दर्पो की पूवै अवस्था के रूपमे 
वेदोक्त मंत्र म कही गहै] 

भाया की असिग्यक्ति, ईश्वर का ईक्षण अथवा संकल्प, ईश्वर 
का एत्व (एज कंपन) अथात स्पन्द्‌ स्तब खष्टि के पूवे म शक्ति के 
आन्दोढन के सूचकाथे पद्‌ दँ । यह कहना कदिन है किं पदि इच्छा 
अर्थात हृक्षण हुवा थवा पदे सेक्प हुवा, अथवा पिले स्पः 
हुआ । जिसने जैसा समक्ा वैसा ही वणेन भिन्न-मिन्न प्रकार से 
उसने किया है । उपरोक्त नासदासीय सूक्त मे पिरे तम (माया) 
फिर काम (कस्य) फिर रेतस्‌ (स्पेद) का क्रम मिक्ता है 1 परन्तु 
समत्र यह ही क्रम नदीं दिखता । परन्तु इस वात म सव श्रुतियां 
का एक मतद कि चाहे वह माया हो, चाहे इच्छ, चाहे स्पन्द 
सव है एकं बरह्म सम्बन्धी व्यापार ही । ब्रह की उस अवस्था को कर 
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ईर का दै, कीं उसकी शक्ति, केवरु नाम की भिन्नता 
है । राक्तिवादी उसको इश्वर की देवी शक्ति कह कर्‌ उपासना 
करते है, अन्य शोण उसे ईश्वर ही कहते ह । वेदो में दोनो भरकार्‌ 
का उपासना क्रम मिलता है कहा है-- 


£ त्वमेव माता च पिता स्वमेव इत्यादि, त्वमेव स्वं मम देव देव ` | 


मन्त्र राख के विद्वानों ने सृष्टि की उत्पत्ति राब्द से ही मानी 
है, ओर बे राब्द को अनादि शब्द ब्रह्म कहते हैँ शाब्द मी स्यन्द 
क ही रूप ह | प्रथम शब्द्‌ ॐ है जो अ; ङम के योग से सनता 
है । अकर सारी वैखरी वाणी की भूमि है। जिस पर्‌ अन्य वर्णो 
के नाम प रचे जति हँ । ॐ भी अकार्‌ का ध्वन्यातस्ानुना सिक 
राब्द है । एेतरेय अरण्यक मँ कहा है कि अकार्‌ ह्य समस्त वाणी हे । 


अकि वे स्वी वाक्‌ सेषा स्परन्तस्थोष्मासिन्येञउ्यमाना 
वही नानारूपा भवति \ रि. आ. २.३ ७ १३) 


अर्थात अकार ही सारी वाणी है । बह दी स्पशे, अन्तस्थ मौर 
उष्मा से युक्तं होकर व्यक्त होती है ओर नाना पौँ वारी 
हो जाती है | 


उपर हम बता आये किष. दी, श्री, क्टीमीञ्च्केही 
ख्य है, -जौर शक्ति भ्रणव कहखति ह । उनका शक्ति अर स्यन्द 
तथा संकल्प से सम्बन्ध भी वहां दिखाया जा चुका है । परन्तु 
सृष्टि के पूवै चरो मसे पदे कौनसा उदय हवा ओर पीछे 
कोनसा यह कहना असमव है । जिस ऋषि न जो क्रम सम्ञा 


सदय लहरी ५५७ 


उसने अपनी उपासना उसी कम स की, ओर्‌ अपना त्रसी उसी 
कम से वनाया। इपखिये प्रत्येक मत्न का ऋषि दवता अर 
विरिोग जानना आवद्यक है } इसी प्रकार श्री विद्या के अवान्तर्‌ 
भेदो को समञ्लना चाहिये । स्के मूखम दाही विचा जो 
कादि ओर्‌ हादिके नासे प्रसिद्धै, कादि विदाम सृष्टिक 
उदय काम (संकल्य ) से माना गया है जौ हादि मं आकाशवत्‌ 
अव्यक्त शिव की माया चक्ति से । दोनो क प्रथमक्ूटमें ही अन्तर्‌ है 
ओर वह मी प्रथम तीन अरक्षयो मे, कादिमे कामस दक्ति, शक्तिम 
तुरियावस्था ओर उससे प्रध्वीतक सारी घष्टि कटी रहहैजो 
मायाशक्ति का ही ख्य है; हादि मं अन्यक्त आकाररूयी व्रह्म से 

स्पन्द्क्ति; उससत॒ कामपूवेक प्रध्वीतक सारी सषटिका उदय 
दिखाया गया ह । दूरं काम कलाकूटमं इश्वरस राक्ति की 
जीव छ्पी पराप्रङृति का उदय बताकर फिर सकत्यपरवेक प्रथ्वी 
तक की शारी सष्टि दिखाई गष है जिसमे इश्वर की व्यापकता 
का ओतप्रोत रहना भी स्पष्ट है, कहा है- 


प्स एतमेव सामानं विद्यतया दर प्रपपयतः 
एतरेयापनिषत्‌ ( १,३१,१२) 


अर्थात बह ईखरं उस (शरीर) मेँ ही सीमा (कपार के उप्‌ के 
५ कः तिद भ | (^ 
जोड) को विदार कर उस चिद्र) के द्वारा भवश्च कर गया अधात 
जीव बनं गया । 


तीसरे कूट का भाव स्पष्ट है कि समस्त करार्थं सहित सब 
कछ माया शक्ति काटी दिखावा है | तीनो कूटो के अतिम माया 
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~ 
बीज से यही बात क्लल्कती है किं तीनो स्तर शक्ति अथवा माया 
केषी ख्परहै, जो ईश्वर के आश्रय से उद्य जस्त होती रहती हे । 
आदि शक्तिको वेदौ म श्रीरजञा दी गई है । इसङि इस वियाका 
नामश्री विद्या अर्थात ब्रह्मकीश्री कीं विद्या प्रसिद्ध है जो 
रह्म विचा ह है । देखे श्री सक्त के १५ मत्र । पच-दषी मेभी 
१५ ही अक्षर द । कहा है-- 


श्राश्वेते कष्ष्मीश्च पकल्याऽहेरतर पूश्च नक्षत्रप्ण 
रूपमशनेठ्यत्तम, इत्यादि (यजुर्वेद) 


अर्थातः- हे ईर यह तेरी श्री रक्ष्मी तेरी परलि 
ह, जिसके दिन रात्रि पञ्चे है, नक्षत्र रूप है, जिसे सब व्याप्त है । 


श्री विद्या का एक रूप षोड विदा भी प्रसिद्ध है, उसक्र भी 
कामादि पोडसी, रमादि बोडी, मायादि षोडशी, वाग दि पोडसी, 
तारादि पोडशी अवान्तर मेद है । ये भेद उस ही दृष्ट से समञ्च 
जाने चाहिये । जिसने काम से सृष्टि मानीः उसने कामादि की 
उपासना कौ । जिसने श्रीसे सृष्टि मानी उसने रमादि की, जिसने 
माया ते चष्ट मानी उसने मायादि की ओर जिसने शब्द्‌ से खष्ट 
मानी उसने वागादि की उपासना की । तदनुसार उनके मंत्रो मं 
नीजो का क्रम मी मिन्न-मिन्न होता गया । ये सब मंत्र रोम-वििम 
क्रम से प्रमव जौर अप्यय उभयपर्‌ है । 


श्री विद्या की उपासना अति प्राचीन है । शंकर भगवत्पाद 
भी श्री विद्या के उपासक थे यह बात असंदिग्ध है । 
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हकार से दिव ओर्‌ सकार से शक्ति का ग्रहण किया जाता 
है, जो महावाक्यो का मं्ास स्वरूप है ¦ सः जीव क्ति है, ओर 
अहं का स्पुरण त्र्य की तेजोमयी अध्यास किरण है | हं रिव 
वाचक है, उसके पूवं निषधासक अकार खगा देने से उसकौ जीव 
संज्ञाने जाती है \ इसश्यि सहं, अथवा सोहं का अथे इस प्रकार 
करना चाहिए किं सःजीव शक्ति, ह्‌ रिव स्वरूपे । ह, स. अथवा 
हंसः का अथे इसी प्रकार यह हेता है कि रिव ही जीव वन गया है । 
इस प्रकार रिव तत का अह्‌ दृत्तिके आधार पर्‌ तत्वानुसधान 
करते-करते निषेधालमक अकार का व्याग करके ब्रह्मरीनता प्राप्त करन 
के इस साधन क्रम को, अ््रह्‌ उपासना कहते हे । 


श्री विद्या गायत्रीका भी तांत्रिक खूप समञ्चा जाताहै। वह 
निगुण ब्रह्म जगत का आदिकारण सविता अर्थात प्रसृता, अन्मदाता 
वरण करन के योग्य है, यह बात गायत्रीं के प्रथम पाद्मे कटी 
ग है। वह ध्यान का विषयन होने क कारण वरेण्यम्‌ है, ध्येयं 
नही, इसखिये उसकी तेजोमयी सत्ता 'भगेसः का ही ध्यास समव है । 
यह बात दृसरे पाद मँ कही गह है । बुद्धि ध्यान कार्यत्र है, वह 
ध्यान द्वारा ब्रह्म म तद्ीनता होने को प्रवृत्त होनी चाष्टिये। 
इसस्िय प्राणस्वरूप खद की सहायता से उस पद की उपरुल्धि 
की जिज्ञासा तीसरे पदमे दिखाई ईहे गायत्री मंत्रकाश्री 
विधा से सम्बन्ध इसी विचार धारा से सिद्ध होता हे । देस 
तरिपुरातापिन्युपनिषद्‌ । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजी ने भी श्री विचा की उपासना 
की थी ओर्‌ उनके उपास्य मत्र क्रमः ब्राह्मी, वैप्णवी ओर शंकरी 
विद्याओं के नाम से प्रसिद्ध टे 
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श्री विद्या का स्थूल दारीर्‌ श्री चक्र है, जिसमें महात्रिपुर संदरी 
का निवास स्थान हं | इसल्थियि श्री चक्र ब्रह्माण्ड 
कः प्रतीक है ओर मनुप्यदेहमी श्रीकच्क्रही 
है} श्रीचक्र चार दिव कोण यर्‌ पांच शाक्तिकोण हेतेदै। 
(देखे छोक ११) दोनो ऊ योग से ही सम्पूणे चक्र बनता है, इनके 
ग्रा के अमा मे कवर केन्द्रीय विन्दुमान्े रह जाता है जो परदिव 
प्रतीक ह | 


श्री चच्छ 


दूसरे छोक मँ सवं रामनिततभान परमेश्वर की अर्मत शक्ति की 
महानता दिखाते हं । 


(3) 


"तनीयांसं पांसु तव चणपेकेरूहमव 

विरिश्िः म॑चिन्वन्विरचयति लोकरानविकलस्‌ ¦ 
वह्येन शोरिः कथपपि सहस्रेण शिरसां 

हरः संश्चशरोम मति मसिनादूरनषिधिम्‌ । 


तनीयांसं = छोटा, पांसु = कण 


अथ- ^ तेरे चरण कमर से उत्पन्न होने वाञे छोटे 

एक रजकण को चुनकर ब्रह्मा विना विकर्ता के खोक 
टीकान्तसा की रचना करता रहता हं अर शेषनाग उसको 
जैसे तैभे अ्रात व्डे परिश्रम से सहचर शिरे पर उटार्यादहैं 


[, 8 1 1१ 1 श; == ~= 
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( घारण कर्‌ रहा ह ) आर हर उसको मस्मृ वनाकर्‌ अपने अय 


पर्‌ ख्गति हं" ॥२॥ 
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[ शक्ति अनन्तता इस शोकम दिखादं गई दै उसक्र 
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सापेक्षता से ब्रद्या, दौरि (देप) ओौरदरकी 


#॥ 


राक्तियां तच्छ दह, 
क्योकि वह अनन्त ब्रह्माण्डौ ङी स्गामिनी दहै, ओर ये एक ब्रह्माण्ड 
करे ही जधिदेव हं । | 


विरिञ्चः या विरञ्न्विः ब्ह्याको कहते ड, ओर ल्लौरि विष्णु 
कानामहै। दपरयायी नारायण की रय्या बनाने वाद दोष नाग 
मी नारायण कीही शक्ति का एक खूयदै। बिष्णुके साथ राम 
क्रप्ण दोन अवतारो मे र्षण ओर वर्मद्र॒ दोष के यवतार्‌ माने 
जाते है । योग दशेन क सूत्रकार चश्पि पतञ्जलि कोमी शेषका 
ही अवतार कटा जाता दै, जिन्न शरीर के स्वास्थ्य के स्यि चरक 
सहिता, व्याकरण कौ उदधि क स्यि पाणिनि सूत्रं पर महामाप्य 
ओर्‌ मनोनिरोध क स्यियोग ददौन की स्वनाकी दहै | यहां उन 
रोषको विप्णुकादहीं एक नाम देकर्‌ नामांकित किया गया है । 


कणाद के वैरोषिक ददन ओर्‌ गौतम कै न्याय ददन के 
मतानुसार सरष्टि का उपादान कारण परमाणुः 

अणुकऋर्यावाहई, 1रि अणुव र म र स्य ते 
मधानक्रारणावाद्‌ दूष छ = 1 
रौर चिव्तैवाद योश ददोन सष्टि का उपादान कारण मूर प्रकृतत 
० ७५ र ४ ॥ 9 अर 

को मानते । मूल प्रकृति को प्रधान उ 

अव्यक्त भी कहते है. इसस्यि सांख्य ओर्‌ योग दोर्नौ प्रधान 
कारणवादी दै, बे अणुवाद्‌ का खेडन करतं है । प्रधान मे 
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तीनों गुर्णो की साम्यावस्था हती है । विषमावस्था मँ वह ही 
महत तल कहता है, परन्तु वह आधुनिक वैज्ञानिको की सजनं 
दाक्ति (0801)५- 610१) स स्म तत है, क्योकि मन जर 
ईद्वियां भी उसी के विकार हँ । (8? ९11९ 01९९8) अर्थात 
मानसिक शक्तियां भौतिक सुजन शक्ति ( 008१ 0-एाशद्प ) के 
विकार नही समञ्चे जति । वेदत सृष्टि का आदि कारण इश्वरकी 
इच्छा शक्ति को भनता है ओर जड प्रधान कारणवाद ओर 
अणुवाद दोनो का खंडन करता है, परन्तु इस छोक मे रोकर 
भगवत्पाद न तीनो वादों का समन्वय करते हवे वेदान्त के इच्छा 
दाक्ति वादका दी समथेन किया हे। 


पुः अणुवाद की ओर संकेत करता दै, ° चण पकर ` 
जड प्रधान कारणवाद की ओर, सौर तव, पदर मह तपुर घुन्दरी 
इच्छाशक्ति कौ ओर संकेत करता है । भगवती के चरणो को कमर्खे 
से उपमा दी गई है, कमर कीचड मे उपन्न होता है, इसशिये उसको 
पकरेरटः--अर्थात कीचड मे उ्यन्न हुआ कटा गया हे । यहां 
इच्छाशक्ति को तमोगुण की शक्ति होने के कारण, उसके घनीभूत 
होने पर जडावस्था मं परिणत होने को पक से उपमित कियाद 
ओर उस घनीभूत तमोगुणी इच्छाशक्ति की स्थूरु कीचडसे जो 
` कमर खि्ते दै, बे ही सद्‌ ओर असद्‌ वि्या-ख्पी दो चरण है । 
उनकी धूर कमर्छ कौ रज है । रज तो बाहर से चरर्णो पर जम 
जाती है, परन्तु जैसे कमर्छो की पराग पी रज कमरु से ही उप्तन्न 
होती है, वेषे ही यह पांसु कण भगवती के चरर्णो से उद्भूत दै । 
अथात इच्छाराक्ति की स्थूर घनीमूत अवस्था प्रधान कारणवादिर्यो 
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का प्रधन है ओर्‌ वह ही परिणत होकर अणुर्खो का रूप धारण कर 
लेती है । आधुनिक विज्ञान वादियों के विघयुदाणुओं (1166108) 
को सृष्टि का कारण मरने तो उनके केन्द्रीय (2010४08) अणुर्ओं 
को किसी जडशक्ति (080) 161) का अणुपरिणाम 
(शा.श्ापाथा८प) मानना पडेगा, ओर उस सजनशक्ति (4051010 
छ्ण्लाष) को परमातमा की आदि इच्छाशक्ति का परिणाम 
समञ्चना चाहिये । 





सवे शक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता, वह 
अनन्त टे, ओर उसकी स्वना म अनेक ब्रह्माण्ड 
है ओर प्रत्येक ब्रह्माण्ड के प्रथकर्‌ हरि, हर ओर 
बह्मा हँ । प्रत्येक व्रह्मा जितनी शक्ति अपनं 
ब्रह्माण्ड को बनाने मं खव करता है, वह सब अनन्तराक्ति का अति 
स्वह्प भागे, अर्थातदो एककण केही तुल्य है। क्योकि 
अनन्त वस्तु कमी सान्त (01101४60) नही होती, यह वात प्रत्यक्ष 
देखने मँ आती है । एक वट के बीज म कितना बडा वृक्ष निहित 
है, इतना ही नहीं प्रत्येक वीज मे अपने जेसे बीज असंख्या की 
गिनती मै बनाने की शक्ति रहती है । अर्थात प्रत्येक बीज में 
अनन्तराक्ति मरी ह है ¦ अणुवम का चमत्कारी प्रमाव अव सबको 
विदित है । न जाने एक-एक अणु से क्या-क्या हो सकता है । 
प्रमाता की अनन्त राक्ति; अणु-अणु मे अनन्त ही षरसिपूण है । 
अनन्त भण्डार से प्रवाहित शक्ति सक्रिय (6508101८) होकर 
अनन्त कायै करके मी समाप्त नही होती, वरन अनन्त ही वच 
इती है । यदि सब सपप्त हो जाय, तो वह अरत पद्‌ वाच्य 
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नष्ट । ब्रह्माण्ड की रचना करके जो अनंत शक्ति वच रहती है, वह 
आणविक रूप धारण करन के स्यि मानो कुण्डलं मे घूमने ख्गती 
है ओर उस, कुण्डरकृति दप क कारण उसको स्पे से उपमा 
दी जाती है । उसे अथव बेद म उच्छिष्ठ ब्रह्म कटा है । (दख अथे 
वेदीय उचष्ठ सूक्त) ओर पुराना म उसे नारायण कौ सज 
बनाने वासा शेष (बचा हुआ) कहा है, उसको अर्नेत मी कहते दँ । 
उस दोष या उच्चिष्ट चक्ति का ब्रह्माण्ड के धारण करने मे उपयोग 
होता है । मानो वह्‌ ब्रह्माण्ड को अपन हजार फणो एर धारण किये 
हुवे है । रेष राक्ति विश्च को धारण करती है सख्ये उसकी 
रक्षक ओर आधार्‌ होने के नते विष्णु नारायण काही ख्पहै। 


‹ सक्धैरवनघाज्रीणां यथाचासेऽहिनप्यकः । 
सर्वेषां योगतंत्राणँ तथाघारोहि कुण्डली \\ 


अथ- जैसे सव पवेत वनी को धारण करन वाटे रोको का 
आधार रोषनाग अहिराट्‌ है, वैसे ही सव योगरतो का आधार 
कुण्डली ( कृण्डछिनी शाक्ते ) है । पिण्ड शरीर कौ स्वना के उपरत 
जो साक्ति बच रहती हे, वह मूलाधारमे शरीर को धारण किये 
हुवे भ्रयुप्तवत पडी रहती दै, इसख्ियि उसको आधार रक्तिं भी 
कहते है,  उसीको कुण्डलिनी कहते है, यह ही राक्ति जाग कर 
प्रतिप्रसव करप का अ(रम्भ करती है ओर सव त्वो को ख्यामिमुख 
करती हृदं रिवम छीन होने घुष्ना मागे से सहस्रार मै चढने 
खणती है । मार्नो सब त्त्व को भस्म करके, रिवजी के अग की 
विभूति बना देती है-यह्‌ ख्य क्रम मोक्ष मागं है-जेता कि मस्र 
ख्गाने के मन्त्र म कहा जाता है-- 
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अथिरिति मस्म; वायुरिति भस्म, जटमिति भस्म, स्थलमिति 
मस्म; व्योमेति मस्म, देवा भस्म, ऋष्यो मस्म, सवं ह वा एत्ादिदं भस्म, 
यूतं पाचने नमामि स्रः समस्ताध ासकम्‌ ¦ "° 


शोक मे ' पासं ' ‹ एर्व ' शव्द म एकचचन का प्रयोग करिया 
गया है, न कि बहुवचन का } इसका अमिपराय वह मी हो सकता 


१ 


ह छि प्रत्यक अणु मं मावतती के चरणड। 
चह हे विश्वतश्चक्षुरूत विश्वतोमुखी विशवतोहस्ता उत विश्वतस्पाद्‌ |) 
अर्थात प्रत्येक परमाणु अनन्त शक्ति से परण है । 


तीसरे छोक मे यह बताया गया है, कि भगवती की उपासना 
मुमुष्ुओ के अज्ञान का नाश करती है ओौर सकाम उपासको की 
सव कामनाये पूणे करती ह । अर्थात भगवती भुक्ति ओर्‌ मुक्ति 
दोर्नो प्रदान करती है । 


( ३1 


अविद्यानामन्त स्तिमिर भिहिरोदीपन॑करी 
जडानां चतन्यस्तवकमकरन्दस्ुतिञ्चरी । 
दश््रिणां चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलधौ 
निधाना दष्टा सुररिपुवराहस्य मती ॥ 


१. पाठन्तर्‌ः-( द्वीप नगरी ) 
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[1 


ऋ.ठिन शष्ट के अथ.- अन्तस्तिमिस्-दृदय अथवा अन्तःकरण 
का अधक्रारः मिदहिस्=सूय, चेतन्यस्तवक=ज्ञानसूपी चतन गुखुदस्ताः; 
सुतिनखोत; प्रवाहः करी=क्षरना; गुणनिका=माला; सुररिपुवराह= 
विष्णु का बाराहावतार । 

अभः--त्‌ अविद्या मे पड इओं को इदयान्धकार को 
हटाने के च्थि (ज्ञानखूपी) सूर्धका उद्रीपन करने बाढी हे, 
जड मनुष्यो क स्यि चतन्यस्तवक से निकल्ने वादे मकरन्द के 
स्रोतों का रना है, दरिद्वियां के द्यि चिन्तामाणि्यो की मारा 
2 ओर जन्ममरणं रूपी सगार सागर मं दे इ के. 
विष्णु भगवानः के वाराहावतार्‌ के दांत के. सद्र उद्धार करन 


<] 


वाटी है| 


स० रि०-शाक्ति की उपासना से आकज्ञान काना होता, 
दरिद्वियों को धन मिलता है, जडता काना होता है जीर वह 
संसार सागर मे इबतो को सहारा है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ म परा ओर अप्रा नामकीदो प्रकार की 
॥ विद्याओं का वणेन है । ऋेद, यनुरवेद, सामवेद, 

अविद्या अथवैनेद्‌, रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ओर ज्योतिष सबको अरा विन्या के अन्त्गेत 
माना गयाहै मोर जिस विख से ब्रह्म की प्रापि होती है, उसे परा विद्या 
कहते है । अपरा विद्या के जानने वाख को विद्वान नही कदा 
जाता, वर्योकि वे अविदाम ही पडे रहते । कर्मकांड अर 
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पन 


उसका सबं विस्तार अविद्यामय हीं है, उसस ब्रह्मासि नीं 
होती । ब्हप्राधि के जिज्ञाट भुमुश्च उसका परित्याग कके पराक 
की शरण ग्रहण करते है र्‌ वे पराविद्या क न्वष्क्‌ द्वी विद्वा 
कट्खन क योग्य है| 


श्वेते उद्टः यक्घरूपफ अष्टादङेक्तमवरं येषु कमे \ 

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृद जरामृत्य ते पनरे ब्पियन्त १ मु.(२,७) 
अविद्यायामन्तरे वमाना; स्वये चीराः रवडते मन्यमनाः \ 
 जेघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्वेनैव नीयमाना यथांघाः ५८ 
अविद्यायां वहृघा वठेमानः वये करताथौ इ्थमिमर्यन्ति बारा; \ 
यरत्छ्मणे न प्रतरदयन्ति रणात्तेनठुरः दीणसोकाङ्च्यवन्ते १९ 
इष्टापति मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छरयेः वेदयन्ते प्रमुखाः । 
नाकस्य पूष्छे त सुङ्ृतन॒भूतेमं सेकं हनतर वः विकन्त १९० 
तपःश्रद्धे येह्यपवसत्यरण्ये इतः विद्ंस भेष्ठ्चयी चरन्तः । 
सूथेद्रोरण ते धिरजाः प्रयान्ति यत्रामुतःस पुरुषे छल्यमात्सा १९९ 


प्र्धः-- ये १८ प्रकार के यज्ञथागादि अनुष्ठान अद्ध ओ 
अस्थिर है, जर्‌ उनमे जोकमे किये जतिः वे श्र नहीं| जी 
मूढ इनको श्रेय समञ्च कर उनम आनंदित होते हँ, वे जरामृष्यु मे 
बार-बार अति है । अविचा मं पडे हृष, अपन को बुद्धिमान ओर 
पंडित मानने वे, अर्घो से ठे जाये जनि वाटे अधौ के सदश वे 
मूढ जेषन्य हँ । अनेक प्रकार से अविच्यामे पडे हुए वे बार सा 
सा कहते हँ कि हम ताथ द } क्योकि उनको कर्मा मे राग रहने 
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के कारण कैराम्य नहीं होता, उससे आतुरं वे छोग क्षीणपुण्य होने 
षर स्वगे से गिदा दिये जति दै । इष्टापूते कर्मो को भेष मानने 
वाले वे मूढ यह समह्ते दहै कि उसमे अन्य कोह श्रेय कामा 
नहीं हे | बे स्वगे म अपने पुर्यो को भोग कर्‌ इस रोक म अथवां 
इसमे भी हनत लोको म प्रवेश करते है । परन्तु जो तप ओौर 
श्रद्धा से युक्तं होकर बनो मेँ रते है, शांत दै, विद्वान है ओर भिक्षा 
से जीवन निर्वाह करते दै, वे निष्पाप होकर सुबदरार (घुनना माग) 
अथवा देवयान माग से वहां जति है, जहां वह अमर अविना 
परम पुरुष मिख्ता हे । 


यज्ञयागादि कर्मो के अनुष्ठान जर कूषतडाग र्मैशाख इत्यादि 
का बनवाना, रसे इष्टापूते कर्मा से स्वगे की प्राप्ति होती है, 
मोक्ष नहीं मिलती । स्वग मे अपने-अपन पुष्यार्जित मोग के समा 
होने पर वहां से उनको इस मययेलेक मे गिरा दिया जाता है । 
इसल्यि सव सकाम अनुष्ठान ओर्‌ यज्ञो के कमैकांड का विस्तारं 
अविद्या कहलाता है । करष्ठी मनुष्य कर्म को ही मोक्ष का साघन 
जानते हँ ओर उनके अनुष्ठानं म अ{सक्ति के साथ छूगे रहते दँ 
उनके ह्यो म अनेकं कामनाये उय करती है ओौर भगवान के 
भजन ओर्‌ अनेकं प्रकार के अनुषठा्नो ऊ द्वारा अपनी कामनार्जो 
कौ पूति मागा कते हँ । ईस प्रकार मोहांधकार्‌ से उनका अन्तः 
करण अन्धकार्‌ मय रहता है, यद्यपि वे राख्चीय ज्ञान के धुरन्धर 
पृडित क्यो नहो । जव तकं मन की पत्तियां बही रहती है, 
आसज्ञान का प्रकाश्च नहीं दिशता । 


यदोकः 9 वकद इ दि 


सदयं हसे ६९, 


कुण्डलिनी शक्ति जाग कर जव सुषुन्ना षथर्मे छओं चक्रोका 
वेध करती हई सहकार म शिवसायुज्य पद प्र आरुढ होने जाती 
हे, तव प्रतिप्रसव क्रम द्रा सव इन्दि को अन्तसुखी कर देती 
है, मन केप कोकाट डस्ती है, ओर बुद्धि को जगत के 
बहिर्चिन्तन से विश्रांति देने टगती है, ओर भन्तराता द्ूयी सूये 
पर छये इए वादक एक-एक कर के विकीन होने खगते दै । 
'हृदयाकाङच निमेढ ओर स्वच्छ हो जाता है सौर ज्ञान का प्रकाश्च 
अन्तराकाशा मे पूणे तेज से युक्त होकर चमकने खाता हे । अव्या का 
गाढ अन्धकार षट जाता है ओर अन्धेरे मे वेरा करने वाली 
वासना शूपी चिमगीदडोँ अथवा काम क्रोधादि उदा के टहरनं 
का कहीं स्थान नहीं रहता, ओर वे व्ही वैठे वैठे ज्ञान ख्पी 
सूये क तेज से स्षमाप्त हो जति ह| इसी अभिमाय से.रकर 
भगवत्पद कहते हँ कि भगवतो अविर््याधकार्‌ को नट करने के छ्यि 
ज्ञनख्पी सूयै का उदीपन करती है । दूसरा माव यह भी है कि सूये 
मण्डरु मे अधोमुखी सूयं शक्ति जागरण के पश्चात उन्मुख होकर 
अमृत का खाव करने ख्याता है ओर परिणाम स्वप वहिर्विपर्यो की 
वासन्यै स्वयं शांत हो जाती है। उसका फरु यह होता है कि 
कर्मानुष्टानो मे एत, अविद्या के अन्धकार मे पडे हुए कमेकांड 
वहिरनुष्ठ्नो का तिरस्कार कर के अन्तर्याग मलग जाते. दै। 
क्योकि भगवती की चिन्मयी वारिका के पूप्पों से प्रवाहित मधुर 
मकरन्द क स्ोर्तो के क्षरने जड र्गो कौ जडता को मौ द्रवीभूत 
करने का सामथ्यं रखते हैँ । मगवती की चिन्मयी स्ता दहीतो 
नानामेद्‌ खूपा खष्टि फे प्रमव कारमं स्थू सूष्ष्म जगत्‌ का 
स्वांग मर्‌ लेती है, ओर प्रतिप्रसव क्रम के.आसरम्म हन पर्‌ सव नाम 
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र्पो को अपने मे विलीन करती हई शिव के निष्क खूप से 


सायुज्यता का आस्न कर के स्वयं रिव स्वरूप हो जाती है । 

१, ऋ । क के 
जीव की जडता पानी होकर बह जाती है ओर्‌ वह चैतन्य गगामें 
स्नान करने खाता है । 


आत्मा भक्षण है, उसका जड प्रकृति अथवा उसके विकारौ से 
तादात्म्य नर्ही होता । स्थूर सृष्षम शरीर पर्‌ आसा की चेतना का 
प्रकाञ्च अवद्य दृष्टिगोचर होता है, परन्त॒ आत्मा कमी चरीर नहीं 
वनता, वह सदा असंग है । ददामिमान द्वारा कवक आति मात्रका 
स्फुणहो उढदहैकिं भेँदेहह। क्या चेतन स्वरूप असदेव 
कमी जड देह वन सकता है ? यदि वह देष बन गया होतातो 
जागरण मेँ अनुभव मे आने वाहा चारीक कष्ट सवप्नम मी वना 
र्ना जाद्धिये था, परन्तु वह्‌ ही एक आला जागृत ओर स्वप्ना- 
वस्था के सुखदुःख अर्ग-अरूग मागता दहै, ओर गाढ निद्रा में 
सव षृ जते है । तीर्नो .अवम्था्ओं का पएरथक-प्थक योग हाने स 
उनक्रे मोगा की अनुमूति मी प्रथक्‌ २ होती है । स्वमाव सु असंग 
आत्मा मेँ कष्ट पीडा बेदनादि का स्वैथा यमाव है, परन्तु जव वह्‌ 
देह से संगी हता दै उसको देह के धर्मो कामी भोग अनुमव गम्य 
होने स्गता दै | देदाध्यासने मानो उते अपन स्वरूप से गिराकर 
उसमे शरीर की जडता के अध्यारोपण की श्राति उसन्न कर दी ह । 
देदाध्यास जितना दृढं होता जाता है, उतनी जडता की भी बृद्धि 
होती जती है । मनुप्यो सर ष्डर्जो ओर प्डर्थो स उद्धिर्जो मे 
अधिक जडता देखने मँ आती हे । मनुष्यां मँ भी अन्तर्‌ होता है, 
कोई को थोडे से कष्ट से विहर दो उप्ते है, उने जडता अधिकं 


॥ 
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है, ओर कोई कोई इतन तितिश्चु हेते दै कि महान क्ोकीभौ 
परवाह नहीं करते, उनमं जडता कम समञ्चनी चाहिये । शरीर क 
यागसे ही अला का स्वाभाविक आनन्द स्वरूप तिरोहित हो 
गया है । जितना मनुप्य दहवृत्ति का तयाग कर्‌ के आतस्थितिमें 
उचा उठ जाता, उस शारीर्ि कष्ट उतना ही कम सन्ताप 
पहुचाते है, ओर्‌ उसके आनन्दानुभव की वृद्धि हाती है । कण्डलिनी 
राक्ति जागकर पर्चो तलो ओर्‌ मनम का वेध कर्‌ फे जड चतन की 
म्थिर्या को खार दतीहै, त्व साधक का देहाध्यास शिथिरे 
जाने पर्‌ वह आस्मस्थिति की उच्च मूमिकार्यो का अनुमव करने 
रगता है ओर आनन्द की रषरं उसकी परत्यक नाडी मै प्रवाहित 
हाने र्गतो द । 





चेतन्यस्तवकं मकरन्दचुतिञ्षरी का संकेत मधुप्रतीका भूमिका के 
स्यि भी हो सकता है, जो ऋतभरा न्ना के उदय होन पर आती है। 
चैतन्य का अथ मत्र-चेतन्य भी रहण किया जा सकता, उस पक्ष 
मेश्रीवियाके मत्र को स्तवक ओर त्रके अनुष्ठानं द्वारा 
कुण्डख्िनी क्ति के जागरण से प्राप्त होन वाटे दिव्यानन्दावेश का 
पवाह मकरन्द के सोत की श्री से उपमित किया जा सकता है । मंत्र 
शचेतन्य का रक्षण योगशिखोपनिषद्‌ मेँ इस प्रकार कहा गया है । 


यदानध्यायते मंत्रे गात्रक्पेऽ्थ जायते \ ७० \ 


अर्थात्‌ जव मंत्र का ध्यान किया जाताटै, तव गर्तो मे कप 
का अनुभव होना चाष्टिये । कंय शक्ति के सक्रिय होने पर हुमा 
करते है, मौर उस कंप मे दिव्यानन्द की ह्र भवादहित होती इई 


॥ 
७२ सदये लहर 


अनुभव म आती है, जिसतते सिर मे आसानन्द की मस्ती प्रदान्‌ 
करने वारा नद्या सा चढ जाता है । मंत्र चैत्तन्य का अथे मंत्रयोग 
द्वारा राक्ति का जागरण ही समञ्चना चाहिये । कुण्डलिनी शक्ति के 
जागने पर दारीर की जडता, आख्स्य, भारीपन इत्यादि दोष तरंक्षण 
दूर हो जतेद। श्री विया के अक्षरो की चिन्तामणिर्यो से ओर मत्रकी 
चिन्तामणिर्थो की मास सेमी उपमादी जासकती है भगवती का 
अनुग्रह सुम्॒च्ओं को मोक्ष देता है ओर सकाम उपासना करने वाख 
की अभीप्ित्‌ कामनार्ओ को पूणे करता है, इसख्यि कहा 
ह कि भगवती दरिदविर्यो के सख्यि चिन्तामणि्यो की मारा के 
सदर है । एक चिन्तामणि इन्द्र॒ छोक मे हे जो कल्य वृक्ष क सदृश 
सय ही कामनाओं को पूणे करती दै, परन्तु पचदल्ची मंत्र मे १५ 
ओर षोडी म १६ अक्षर उतनी ही चिन्तामणिर्यो के तुल्य षै, 
जो उपासर्को की सब ही कामनार पूणे कते है । 


इस छोक से हादिविद्या का प्रथम कूट इस प्रकार उदुधृत किया 
जा सकता है । मिदि से दकार, मकरंद की सोमसदशच उपमा से 
सकार, चिन्तामणि से सब कामनाओं को पूणं करने वाख ककार 
ओर्‌ वराहावतार के महीउद्धार सदश्च प्रथिवी बीजका र्कार 
ओर भगवती" पद्‌ से भगवती का राक्षात्‌ हच्टेखा अक्षर समञ्लना 
चाहिये, एक क्ट सिद्ध होने से परा मंत्र प्रहण किया जा सकता है 
क्योकि इस विद्या के तीर्न कूट इन ही अक्षरो से बनते है । आगे 
चरु कर छोक २३२ के नीचे यह दिखार्यैगे कि रोकर भगवत्पाद की 
इष्ट विद्या शादि विद्या ही थी । इसख्यि इस शोक मेँ भगवती के 
गुणानुबाद के सथ-साथ उस विधाकारूपमी बता दिया गया 


` सौँदैये लहरी छ 
हे हारि विद्यास दी चतुष्कूदी चांकस विदया कामी निर्माण 

लेता है, ओ त्ररोक्य मोहन कवच मेँ उसमे प्रतार खोड से रक्ष 

हयेन का उल मिख्ता है, इसथ्यि यहं ‹ मुररि पुवराहस्वरदंटय › 
हने चे स्पष्ट हादि विद्या की ओर संक्रेत दिख पडताहे। 


५१ 


मगवानं ने मुर्‌ राक्षप का वध किया था, इसि उनका 
एक नाम सुसरि अधवा सुररिपु मी प्रसिद्ध है, सर्यि सुरसिपुवराह 
का अथे वाराह अवतार है | भगवान ने वराह काद्य धारण क 
के पातारुसे दरति पर भूमि को उटाकर उपर निकारा था जौर 
उस उसके स्थान पर अपनी आधार राक्ति प्रदान करके स्थापित 
करिया था) उसी प्रकार कुण्डलिनी ख्पी आधार्‌ शक्ति के गने पर 
भगवती जन्म मण खी सपार सागर म दूबे हुर्जो का उद्धार 
करत है ! बारह समवान का बीज मतर ह" है अर्थात हं वीज 
का प्रयोग कने से जो शक्ति उदन्न होती है, वह वाराह भगवान 
कै दात के सदृरा अर्थो को संसार सागर से वार निकार ठेती दै + 


मुरारि विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण कर के पातारुमे 

व | धसती हुईं परथिवी को उमारा था । मूल- 
टरा धार प्रथिवी तत्व का स्थान है ओर चरण पाता 

त के स्थान माने जति हँ । जीव ने पाथिवे हरीर 

मे अध्यस्त होकर अपने को अन्धकार मे इारु रखा है, जितना- 
जितना वह मूखाधार से ऊपर उठता जाता है, उसका अध्यास सृष्म 
होत्ता जाता है जोर सहस्रार मे पहुचकरं सवेथा सुक्त हम जाता है १ 
इसणियि जन्ममरण रूपी संसार की परत्तारु रूपी दर-दर से 
निकलने क स्यि, उसे मगवती की वैष्णवी वाराही रक्तिका 





ॐ सतीदय ल्य 


[1 ए वा णी भणण णि गी 


आश्रय ठेना चाहिय । वाराही शक्ति अथवा वाराही विद्याका 
उणेन वाराहोपनिषत्‌ मं मिता है, वहं बरह्म विद्या को ही वाराही 
विद्या कटा है| देखै बाराहोपनिषत्‌ ८ अतस्त्वदरूपप्रतिपादिता 
मम्हविन्यां ब्रदीति दौ वाच) (१,१) अथात ऋय ऋषि वाराह 
मगवान से प्राभैना कस्ते ह किं आप अपन खूप से प्रतिपादित, 
ब्रह्म विद्या किये । भावनोपनिषत्‌ म वाराही शक्ति को पिता समान 
दिखाया है, देख परिशिष्ठ ( १) । मूहषार से मी नीये भधिक 
अन्धकार के स्थान है । मूधार्‌ ओर्‌ स्वाधिष्ठान को अन्धकारमय 
अभय मंड माना जाता है} यदि शरीशध्यास की वृद्धि हती 
जाय तो जीव अधिकाधिक जडता मँ उतरता जाता है । पाताखदि 
निन्न शोको को घ्नाधकारमय माना. जाता है । इङावास्योपरिष्त 
म ह बातत यनुर्वेदीय निर््गद्धूत मंत्र द्वारा इन र्यो मं 
कही गह हे । 


असुया नास ते रोका अघन तमसा वृताः ! 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्सहने जनाः \\ ३ \। 


{६ ९ ( इ स ष 
अथः- अन्धकार्‌ से आवृत्त जो आसुरी खोक दहै, उनको 
असं हनन करने वाखा मनुष्य मरकर जाता है । 


जड पार्थिव हरीर मै आस भावनाके टद अध्यासकोदही 
यह आल हनन कहा गया है । आतम स्वखूप को जानने कै स्यि 
हस अध्यास से उमरना अनिवार है ओर्‌ वाराही शक्ति का आश्रय 
छेकर्‌ उससे ऊपर उटाजा सक्ताषै, यह भाव इस शोककी 
अन्तिम पङ्क्ति मे दिखाया गया है । 
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स्वदन्य-एणिस्याममयवरदा दबतगग-- 

स्सवमद्ा नैवाति प्रफटितवरामिस्यभिनया । 
मयान दातु लमपि च वांछासमधिकं 

शरण्ये लाकौना दवि चरणावेव निपुणो ॥ 


अः-- ठरे सिवाय अन्य सब देवतागण दोना हथो के 
अभिनय से अमयदान ओर वरदान देते है| वही एकरेसीहै 
जो अमयदान अथवा वरदान देते समय हार्थो का अभिनय नही 
करती । मयसे त्राण करने मे ओर्‌ वांछा के अनुकूक वर्‌ प्रदान 
करने म, हे खोक की शरण्ये ! तेरे दोन! चरण हयी निपुण है | 


त° हि०-- शख र्लोक मे भगवती की उपसिना के लिये 
त क्ल सौः? इत वाखा मज शा केत है; जो भक्ति मुक्ति 
दयन देता है ¦ 


द्वतः दो परकार्‌ से यनुप्रह कते द, १. शमगदान देक 
यरं २. वरपदाने करक । वरदान से मनो- 

घर अभिनय वाच्छित्‌ कामना फी सिद्धि होती है । दोन प्रकार 
2 अनुमह फो हार्थो के अभिनय से भरकटं किया जाता हे । दक्षिण 
हाथ उडा कर अयद अमिनय क्रिया जाता दै अर्‌ बावे हाथ को 
जेते भिर पर रखते है, नीचे श्चकार कोमना सिद्ध्ये वरदं अभिनय 
क्षिया जाता! सब देवता ओर्‌ सव गुदजन ईस भकार दी 


७ सौद लसी 

अनुग्रहे करने की इच्छसे दोनो हाथो के अभिनयो द्वारा अपनी 
इच्छा पकट किया करते हँ । परन्तु भगवती की शरण मँ सव रोक ` 
ह, मक्त म शरणागति का माव उदय द्यते ही, उसकी कामना पूणे 
होती है } जर मगवती चार्यो हार्थोमें इद्वधनुः;, ५ बाण, ओर 
अकु एवं पाञ्च धारण क्ये हुए है दसल्यि बह हार्थो का अभिनय 
नद्यं करती, परन्तु दोनो चरण ही भय से रक्षा करन मेँ अर सव 
कामनार्थो क स्यि सिद्ध वरदान दैनेम निपुण । करामिनय 
वाराः चर्‌ देने की इच्छा को किसी प्रकार प्रकट करने की क्या आव- 
हयकता है £ जो मनुष्य अनन्य भाव से शरण मे आता है उसकी 
सव्र कामना स्व्यं पूणे हो जाती दै ओर सव पकार के भर्योसे 
उसकी रक्षा हयो जाती है । 





दाख्रिय दुःख मय हारिणी का त्वदन्या, 
सवीपक्छार करण्ण्य सदाद्रचित्ता | 


शाखो मँ भगवती को अभिके षप से हवन द्वारा प्रसन्न करने 
छां विधान देखने म आता है । अगर्छो मे हिंसक पहर्जो के भय 
से रक्षा के श्ियि प्रज्वलति अभि रखी जाती है | अभि की समक्षता 
से मनुष्य म अभयं की भावना स्वतः जाग उटतौ दै, यह सबका 
अनुभव है । अंधकार मेँ मय रगता ह, दीपक रहने पर भय नदीं 
रूगता । रक्षाथे दिर्येधन के मन्त्र द्वारा मी प्रज्वलति अभि के परि- 
कोट की भावना की जाती है । यथाः-- 


नमो भगवति उवा मलिनी देवदेवि स्वे भूत॒संदार- 
कारके जःठवरेदसि ज्वरंठि उख र प्रञ्वरुर दाशी द्धै 
ररररररर इ फट स्वह इहि परितो .वह्िः परकर ध्यायत्‌! 


सौदय लहरी ७७ 


[> 


सव मर्यो का.एक मात्रे कारण यह दःखाख्यसंसार ददी हं। 
गरद्यपि विश्च मे भृति की रचना सोन्दये का 
मय का अत धूर | रेसः प्रतीत होता दै मानो प्रति देवी 
कष्प  न्‌ अपन स्वाभाविक सौद का भ्रददेन कमे कै 
स्यिहयीइस बिश्व की रवनाःकीदटै। तारागण द्पी हि माणिर्यौ 
से जरित आकाश्च जिसश्च सुकुर दै, तेजःपुन सूये चन्द्र॒ ओर्‌ अभि 
जिक्र तीन नेत्रै अन्तरिक्ष जिसका वक्षःस्थरः ओर्‌ विश्च की 
चित्रविचित्र विविध स्वनायं जिसके श्रुगार है, ओरं जिसके रूप- 
रावण्य की छया सवेत्र वसी हुई है, जिसकी अंग्रमा सवत्र चमक 
ट षै, रेस यह विश्च उस भगवती के समस्त सोदयं राश्चिका 
विकास दहीतोहै। विश्च की एक-एक गोणङ्रति की चमकदमक एर 
पतेगवत मनुष्य मोद्धित द्य जाताहै। क्यो नो सदये का 
मूखा, भनन्द्‌ का प्यासा यह जीवं एक-एक अणु की प्रभा म इतना 
आसक्त क्षं जातादै किं उसकी दृष्टि प्रकृति देवी के समष्टि सदये 
तक पूहुच पाती ही नही, उसकी एक देशीय मौहासक्ति ही उसके 
दुःख का कारण बन जाती है । दीपक दी परतेग की मृदयु का कारण 
हो जावा है। 


अमि मगवती का साक्षात्‌ स्थूरं स्वरूप है । भगवती के एक 
प्रणव कासूपपे मीहे । दण अभ्नि तखका 
अक्षर है, ओर्‌ दुदयुम्ना नाडी से संबंधित द 
पुन्ना को भी अथ्ेय माना जतादहै। ए बीज कां वाङ्‌ बीज 
मी कहते दँ, वाङ शक्ति को मी अभिमयी कहते द । ' तेजोमयी 
वाक्‌ ' एेसी श्टुति है । एँ का त्रिकोणाङ्ृति माग रोक्ति का योक 
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है । मगवती का तीसरा नेत्र जो भुरि के उपर स्थितद, वह भी 
अभ्नय॒ है, जिसके एक कटाक्ष से ससार रूपी मेवसागर के भय से 
सुक्ति मिख्ती है । इसट्यि ब्रम्हाजी ने मधु कैटम से मयभीत होकर 
हस ही बीज द्वारा भगवती की आराधनाकी थी | कामनार्ओंकी 
सिद्धि के किए काम बीजका प्रयोग किया जाता है] जिसके गर्म 
मं आदोपान्त सारा विश्च है । ( देखे शेक १९. ) 


भगवती के दोनो चरण स्वेरक्तिसामथ्यं युक्त है, उनका 
प्रतीक सोः बीज समक्ष जाना चा्टिये ) ' स: भक्ष शक्ति वाचकं 
नाना जाता, दो सकारो के ल्यि ` द्विवचनान्त “सौ › पदं दोनो 
चरणो का संकेत करता ह, विसगै भी शक्ति का ही दोतक ट | 
हस पध्रकार सौः बीज से मगवती ॐ दोनो चरणो की स्वं शक्ति- 
मक्ता प्रकटं होती है । ओर्‌ तीनो बीजोसे बाख क। सव र्यो 
से युक्ति भौर मन वांछित कामनाओं की सिद्धिदे ने वाटा मत्र सिद्ध 
होता है । रेसे यी नवाणे म॑त्रको भी जानना चाष्टिये। 


काम देव सवे प्रकार क मोहौ का राजा है, जो तपस्वी ज्ञानिर्यो ` 
के चित्त पर्‌ भी परहार करिये विना नहीं रहता । मुमुष्ओं को उससे 
अपनी रक्षा केने के सिये, सब मयो से त्राण करने वारे भगवती 
कै चरणोकीद्ी शरणमे जाना चाहिये, दसरा कोह मार्ग बचने 
का नहीं है । ह बाते जगे के तीन शोको द्वारा की गई हे । 


५] 


हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजनरनीं 
पुरा नारी भूता पुररिपुमपि क्षोममनयत्‌ । 


सोदथ लहरी ७९, 


पे भ पक मोः जका णिः ०० ज [8 1 ष, 1 त 71718.) 
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स्मरोऽपि त नत्व रतिनयनेद्यन वपुषा 
गक्तीमप्यम्तः प्रमवति हि मोहाय महताम्‌ ॥ 





अर्धेः-- हरि ( विष्णु मगवान ) ने पूर्वं काठ मे, प्रणत 
जना को सौभाग्य प्रदान करने वारी तेरी आराधना करके नारी 
का मोहिनी ख्य धारण कर्‌. त्रिपुरारि महदिव के मी चित्त 
मे काम का क्षोम उत्पनन कर दिया था | ओर काम देव स्मर 
भी तञ्च को नमन करने के कारण ही अपनी पत्नी रति के 
नयनो द्वारा चुबन कयि जने वाख दारीर्‌ से बडे बडे मुनियों 
के मी अन्तःकरण मे मोह उपल कर देता ह । 


सऽ हि० श्री अच्युतानन्दजी प्रणतजनरोभाग्यजननीं को प्रणत. 
जनसी माग्यजननि ई पठकर रटोक का अथं इस प्रकार करते हैः- 
हे प्रणत जन सोभाग्य जननि हरि तेरी ड रूप से आराधना करके 
मोहनी का सूप अ्रदण करते ह ह काम क्छाहै ओर कादि बिद्या 
का तीसरा अक्षर हे ओर अनुस्वार ८ शिव) सहित माया, ख्दमी 
ओर काम बीजों मे रहता है इस दटोक से साध्य सिद्धासन विया 
(द्ीक्टींन्लै) का उद्धरण किया जाता ह । 


पुरार्णो की गाथा के अनुसार दवता ओर भयुरो ने मिलकर 
समुद्र का मथन भिया था, मथन करने पर समुद्र से अनेक पदाथ 
निकटे, जिनके साथ अमृत ओर्‌ हाट विष भी निक्ठे थ, 
अमृत के बट्वारे क स्यि दोन मे षिवाद उपस्थित हुआ इस पर 
बिष्णु भगवान ने मो्िनी रूप धारण किया भर अमूत फा करस 
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छेकर्‌ उसके बांटने काकाम करने टगे। देव यर अरो को 

अठग-अस्ग दो पक्तिर्यो म बिठा दिया गयां मोहिनी के नेतर 
के कटाक्षो ओर अगो क हावभार्वो से सव अदुर्‌ मोदित दयो गये 
ओर सारा अमृत देवतार्ओ को बार दिया गया । वे अमृत पीकर 
अमर हयो गये ओर असुर मत्यं रह गये । अमृत के पूरव जो हस- 
हरु निकृख था, उसके प्रभावं से जव सारा विश्च जरने समा, तव 
देव मौर असुर्‌ दोर्नो ही घबरा गये, उस समय कर्णाः सागर 
रोके भगवान ने उसे पान क्र केसव की श्षाकी थी, ईइरके 
पश्यात्‌ श्‌ एकांत मे जाकर समाधिस्थ होकर वैढ गये ¦ उठने 
प्र उन्टौन जव मोहिनी स्य द्वारा गुरौ केटगे जनेकी बात 
सुनी, तव विष्णु भगवान से उस मोष्िनी षप को देखने की इच्छा 
प्रगट कौ ।-भगवान ने वह शूप फिर ₹रकर को मी दिखाया । रसे 
देखकर दोकर इतने मोातुर्‌ हए कि कामके क्षोम से जपनेको 
मूरुकर मोहिनी के पीडे दौडने छे । 


पुरा कार मं कर्यप. नाम के एक प्रजापति थे, षे क्यप सागर 
कै तटपर रा करते थे । रायद्‌ वह कश्यप सागर योरेप ओर 
एशिया के मध्यवर्ती मधुर जय्युक्त महान सरोवर आधुनिक कैस्पियन 
सी ही हो । इसछिये इस पोराणक गाथा को उस युग का स्मारक 
कहा जा सकता है, जत्र आये जाति मध्य एशिया मे निवास करती 
थी । करयपदेव कौ दो खियां थी-दिति ओौर्‌ अदिति । दिति 
की सन्तान दैत्य अर्था अदुर्‌ हुए ओर अदिति की देव । पश्चिम 
रटने बारी अनाय जातियां दैत्य कटलाती थी, जौर आर्थं जाति के 
रोग देव कहरते ये । दर्यो को संसृत में दानव मी कलते टै । 
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फारसी का दाना ( बुद्धिमान ) शब्द दानव का ही अपर््रशो दिख 
पडता है भौर फारसी म देव शब्द चुरे अर्थो मे प्रहूण किया जत्ता 
द्रे । फारसी मे देव शब्ड बिरार भयेकर च्यक्ति के ल्य पक्त 
होता है, जिते ऽग्रजी मै जायेट 212०६ इहते हँ । परन्तु योरोष 
की भाषाओं म देव शष्द्‌ ने अपना स्वष्य तद्रपदही सखा है, जसे 
डिवाइन, यू 01९17068, 01€ ) । ओर सस्छ्ठम दनं राव्द 
का विपरीत ओर विरोधी अभ दोनो की विपरीत अौर विरोधी 
मनोवृ्तियो भौर संस्कृतियों एर प्रका्च उाख्ता है ! 


[ क फ त क ~~ ~~ न 


आध्यासिक दृष्टिकोण से ₹8 गाथा का महत समञ्लने चोभ्य- 
ह, इसश्यि उसे समश्ञाना हम उचित समङ्षते हँ ¦ यह संसार एक 
महासागर है, जो अनेक रलो की खानि है | प्रङृतिक विज्ञान के 
बिषय ही मे रत्व है, जिनको प्राप्त करन के छ्यि ध्यान सूयी. 
मथनी से उसका मथन किया जातत है । मथनी को धमन के स्यि 
उसपर एक रस्सी ख्पेटी जाती है, कहां बाकी नाग से यह काम 
ख्या गया था। मन ददी वह वासुकी नाग है, जिसने सारे जगत 
को उस रखा है । उसका सुख बहियखी ओर पूछ अन्तमखी द । 
मुख की ओर असुर्‌ बाह्य विष्यो कौ ओर शते है, ओर पृछ कीं 
ओर्‌ से देवगण अन्तरासा की ओर खकचते ह । बृत्तियां भी आसुरी 
रौर दैवी विख्यात है । तब उस मनछूपी रस्सी को तानक सेचने 
से ध्यानरूपी मथन आरम्भ होत्ता है । आद्ुरी प्रवृत्ति वारे मनुप्य 
वहिविषयो पर ध्यान जमाकर मोत्िक विज्ञान के रहस्य का 
उद्घाटन करे है जर देवता अन्तराला की आध्यासिक खोज के 
चयि चितन करते षै! आसम ज्ञान अमृत टै, ओर भोतिक विज्ञान भर 





८९ सोदर सदसी 
विषं रहता है { आधुनिक वैज्ञानिक शहस्योद्धाटन का फल नश्वर 
हे ओरं उनका प्रयोग जगत क विनाद्चकेषियि हौ अधिक किया 
जाता है । जह तक उनका सेबर संसार वैभव रेष, बहभी 
मामव जाति क यद्यपि सुख की मात्रा बहानं की ड्च्छा स क्षिया 
जाता है, परन्तु घुख शी बृद्धि के साथदुर्खोकीभी वृद्धि करता 
हः! घुख दुःख दोनो बराबरी के साथी है, दोनो एक ही सिके 
(श्दा)के दो पाश्च, ओर्‌ दोनो का मूल्य उस सिङ्घिके 
बराबर है । अन्तरासा.मे प्रविष्ठ होकर दोनो से मुक्ति पानादही 
आध्या मागे का ध्येय है) मगवान की मोहिनी माया 
बहि्खी इत्ति बां को सदा अमृत पान से वंचित करती रहती 
है; यह तक किं होकर भगवानकी भी समाधि कभी-कभी ग 
हो जाती है) होकर भगवान ने अमृत षान की इच्छा नहींकी, 
भतापूवेसदही मरय, ओर विष को पीकर भी नहींमंे, तो 
मी मोहिनी श्क्तिङी रातिम कुछ पसमयकेख्िबेमी आदह 
तो गये, यह मोहिनी माया इतनी प्रबर है | 

दसय पुमुध्र्जा को संसार सागर ॐ रलो की प्रेयासक्ति 
छोडकर, तितिक्षा सहित दुध्खौ को सहन करते रहना चाहिये । 
आत्मा अमर है, उसे कोई हलाहल मार नहीं सकता |. 


दुर्खा से उद्धि् नहना ओर सुखो की स्पहाकास्याग 
करना ही स्थितप्रज्ञता का क्ण है । 


भगवान का भगवती की आराधना करके मोहिनी छ्पसे 
भगवती के नारी सोन्दयै का आश्रय ठेना ही उसकी माराधना है | 


स्व{दम्‌ स्स (4 
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हादि विद्या मोक्ष देती टै, उसका प्रथम अक्षर ह कर्‌ शिव 
वाचक र | वैष्णवी विचः छः करट हति दै, पथम तीन कटौ मे दादि 
विधा ग्योष्ी व्यौ. ॐर्‌ शन्य तीम कृथा क प्रथम दो कसं 
कङ्क स्थानपसहं भौर अन्तिम कूटमे सह पूवे म जोडकः 
षडाक्षरी कृट मेरे बनाया गया! इस भकार आधा मत्र लिव प्रधाय 
ॐ अर आधा शक्त प्रधाय कर्‌ दिया गया! . 


भगवान का एक नमि हरिद्र । दू+जनर्‌ ट दनम हकार शिवे 
चचक ॐ, अकार्‌ मी अरह्मपद वाचक है-- भक्षरीणामकौशैऽस्ि 
(सीता) । अकार्‌ का हटकर, र्जा हस्वे दकारे है उसै दीधे कर 
हने तेष्ीपद बनता र कार्‌ अभिका अक्षर" हान से 
शक्तिः वाचकः है भौर दी इकार मी, इस प्रकार द्धी (खला) षद 
अनत दै | डस पर अनुस्वार सूयी पाण प्रतिष्ठा करते से महिनी 
नाया का छप बन जाता दै । हस प्रक्रिया म पुष धाचक अक्षार 
फी हटाकर सौर कारे की दीये कके सखीरिग बनाया गाह | 
्हीकाअ्थं रल्लाहोतेकै कारणष्ीकफो मोहिनी सूप करटैना 


यथाथे दी टै । 
यादेव समै भतषुविष्णमाति म्दिता नमस्ठस्थः ३ नमे नमः \ 


काम ठेव ते कादि अवरा मृलमेत्रकीदटी उपासना कीथी। 
व सिदध कम देब भजनन दाति का देवता टै, आर 
चिद्या इधर की सषि कनैकी इच्छासं हीं उसका 
- उदय शता षै । भगवान नेमी काहे कि 
धम क अषिरुद्ध काम मेरा हपट प्स्तु रजोगुण उस्न 


< संह्ियं लहरी 


न ज्योनत, मज त =. जना पधक भ १ = (गोरर 
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करे कारण सत्शुण का वह वाधक भी है । रति उसकी पलि है ) 
दोनो का हय अति न्दर £. 'परन्त॒ काम देव का शरीर तौ इतन 
घुन्दर है कि. रति भी उसके दप का अपने नेत्रो से संदा चुबनः 
फिया करती है, अथवा दृष्टि रूपी खिद्यसे उसके ष का रसा- 
स्थाद्‌ स्यि करतीटै। कामदेक का सामथ्यै भी इतना अधिक 
ह कि बडे-वडे मियो ॐ च्तिकोभीश्चुव्ध कर देता है। यहं 
सब भगवती कौ उपासना का द्री करै, वर्योकिं कादि चिद्याकी 
उपासना से छप श्वण्य सहित स्वदही सिद्धयो की भरि होत 
ह । ञ्छंरतिकाममेत्रहैवृ ओरर्‌ उसके नेत्र द जीर ए रक्ति 
छप हे । उपरोक्त इखेकोक्त वपुषा पद्‌ से च्‌. ' च्दयेतः पद ते छे 
ओर ' महतां मुनिनाम्‌ * पद से अनुसार छेकर उक्तं बीजकः) 
उद्धरण फिया जाता, भाया बीज ओरं काम कौजकेयोग से 
अच्युतानन्द स्वामी ने इस रोक सें ! हयी श्लींव्टेः इस साध्य- 
सिद्ध मत्र का उद्धार क्या है । इस मत्रे से हृदय च््र ओर 
महामाद्‌ के ऊपर रक्तिका म्यास किया जातादे। ईइसकां फर 
स्व सोभाग्य की प्राक्षिदैजेसा फिं ' प्रणत जन सौमाग्य जननीं 
पद्‌ स स्य्टद। 


अगे छोक म कामदव के सामथ्यै का वणेन ।. 
(६) 


धनुः पोष्य मोवीं मधुर मयी रपचविश्लिखा 
दसंतः सामन्तो मरयश्छरूदःयोधनरथः ¦ 


सदय लहर) ८९५ 
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तथाप्येकः सवे हिमगिरिसुते ! कामपि कृषः 
परपागात्ते छञ्ध्वा जगदिदम्नगां पिजयतं ॥ 


क्रुष्ट शब्दाथेः-- विशिख~बाण, मौर्वीनरस्सी, अपांगल्कटाश्च । 


अथः-- धनुष्य पुर्यो का बना है, उसकी रस्सी (अया) 
रैर कौ वनी है, राब्द स्पशं खूप रसे गंध पांच विषय उसकं 
बाण है, वसन्त छतु उसका योद्धा सामन्तं है, मख्यामिरे का 
शीतर मंद सुगधित पवन उसका युद्ध में वैष्ने का रथ है ओरं 
बह स्वयं अनंग ( शरीर रदित) है, एेसा कामदेव एसे शख को 
केकर सार जगत कों अके जीतता दहै | दे हिमगिरि सुते 
यह सामथ्यं केव तेरे कटाक्ष से कुर थोडी सी ही कृपा प्राप्त 
करने का कड है | 


स. रिः-- इस श्लोके से काम वीज क्ली का उद्धरण करिया 
जाताहै, काम सेक कार, मल्यसे रू कार, मोर्वी से इं ओर पौष्य 
से अनुसार केना चाष्टिये \ 


काम देवं अ्नग है, दाकर ने उसका देह भस्म करं दिया था] 
न. भजपाति के यज्ञ ग थपने पति का अपमान 
याख्यान न सहनं करमे के कारण सतीने अपना देहं 
योगािसे भ्म कर दिया था। ठीकदहदीतो 

है, रिव दोही, मोदासक्त, प्रजा उन्न कने म दक्ष, प्रजापतिर्यो 
कै देह से पेदा होने बाढी वह सती शक्ति उनके सकाम यरो म 
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प्रेरण य) 


अपने ईश्वर का निरादर कैसे स्न कर शकती ट । प्रजापति ते 
यहां हमारा अभिप्राय राजे महाराजा से नहीं रै, हमरे विचार 
से तो पघ्येक ्रहस्थ ची व्नचेपेदा करनेमे दही कुर है मपी 
प्रजा का छोर-मीदया प्रजापति ही है । अस्तु | दक्ष प्रजापति के 
यज्ञम सती के देह व्याग के प्श्चत्त दाकर दीषैकारीन मभाधि 
छगाकररं वैः गये, ओरं सती ने प्रवैतराज हिमाख्य के धर जन्म 
प्रहण किया । पर्वती ने रिवजी के साथ विवाह कमेक्षाषहट 
किया ओर्‌ उग्रतप करने छगी । तव देवातार्जौ ने काम देव कौ 
शिवेजी फी समाधि खोलने के स्यि मेजा । कामदेव उपरोक्त तमी 
लेकर साक शिवजी के स्थान पर प्ुचा, वहां बसत ऋतु का परादुरमाव 
हुभा, मख्यागिरि की चीतरू मेद सुगेधित चायु चरने लगी, प्प 
सिक गये जिन पर मौर गूजने छो ओर काम देव ने जपने पचो 
बाणो कै शिवजी पर प्रहार क्रिया, गस शिवजी की समाधि सुट 
गईं । उन््नि सामने कामदेव को एक स्ञाड के पीठे डा रखा | 
उसको अपनी समाधि मं विरूप देखकर शिकजी ने तीसरा क्ञान 
नत्र खोरः ओरं ानांभि से उसे मस्म ॐर्‌ दिया, तव से कामं अर्नग 
ह गया दै । उ्तकी पलि रति ने ती से अपना शोक सुनाया; 
मवानीमेक्पाकरफे उसे फिर विते कर दिया। अबे वह 
अरनग हने पर भी कामिर्यो को अपने प्रभाव मे पराजिते फर के 
सरि जगत फा विजेता कषटशयता दै । प्रमव ऊ हिय भेधुनिक पुष्टि 
की आव्यक्ता दै, ओर्‌ कामके जिना सृष्टि प्रमवे यमत्र नही । 
भगवान ने मी कहा है । 





भमोविरुद्धोः सूतेषु कःमोऽरिम भरतषभ । 


साद्य हरहर ५ । 
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रन्तु व्ह समाधिके खि बहुत बडा विन्न है, वड-बड 
योगियोकोभी पथअष्टक्रदेताहै। जो शकर कीभी समाधि 
खार सकता है, उसकी दुजेयता प्रक्ष ही है । काम वासना का 
षय ज्ञान क उदयशशेनमदही दयता दै, इस पूवे नहीं। यहही 
हस आख्यायिका का अिप्रायहै । शोकम काम को सारे जगत 
का विजता कहने से, साधको का रक्ष्य काम वासना के परमाव की 
आर्‌ आकर्षित करना है, जो भगीरथ प्रयत्नो से भी शमन फिया जान 
करिन्‌ है | परन्तु कामदेव का सारा सामथ्ये मगवती के अति 
म्ब्य क्प कटाक्षं काही तो फर है, इसस्यि सुसु साधको को 
दस दुञेय चन्र से वचने कै स्यि भगवतीकी ही हरण म जाना 
चाहिये | भगवती के ध्यान मान्रसेरक्रादी सक्तीहै। 


इसरिय अगले रछोक मे भगवती का ध्यान बताया जाता है-- 


[७ 
द्वणस्कां चीदामा करिकलभ इुमस्तन नता 
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरन्द्र वदनां । 
धनुर्वाणान्‌ पाशं घणिमपि दधानाकरतैः 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका ।; 


ध ५ भ, न = 
कटिन शव्द का अथेः-- कचिीमेखटा जो छियां कटि परर 
पनती दै । दामन्वेधनी, तगदडी, करूमनवचा; खाणि=अंक्रुदा 


ह 9 1 श) 
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[जै 








अर्ः-- कटि पर कण क्ण शब्द करने वाठे धषुरुभं 
युक्त मेखखा बधे इए, हाथी के बच्चे के मस्तक पर्‌ निके 
हए कुभ सदया स्तनो के मार सेद्धुकी इई, मध्य मागमें 
पती, शारद ऋतु कौ पूणिमा के चन्द्रमा जै सुख वाखी, चारों हाथो 
मे धनुष, ५ बाण, पड, ओर अकुरा धारण कयि पुरारिकी 
आहो पुरुषिका हमारे सामने ८ ध्यान में ) रहं | 


स० रि० आहो पुरुषिका पुरमाथितुः शिवस्य अहंकार रूपा । 
त्रिपुरारि अर्थात्‌ जाग्रत स्वम सुषुति तीनों से अतीत ब्रह्म स्वरूपे 
अहम्‌ विपरषै का ग्युत्थान होना यहां अभिप्रेत है । इस .दटोक से न्त 
बीज ्रहण क्रिया जाताहे, बाणसे बर, करतर्से द्‌, मथितुः सेय 
ओर आस्तां ते अनुस्वार । 


दवताओं का ध्यान खडी हुई स्थिति मे किया जाता षै, 
इसलिये सनातन धर्मावलंनिर्यो के मदिरो म खडी मूर्तियां प्रतिष्ठित 
की जाती है । इसका अथे यह है कि खडी स्थिति मँ उपासक की 
हृषि चरणो पर पडती है गोर वैदी हुईं मूषि के मुख पर । ध्यान 
चरर्णो का ही अभीष्ट है, पूजन भी चरणों का ही करना चाहिये । 


पुरारि या त्रिपुरारि शकर को कहते है । जाग्रत, स्वश्र र 
एषि तीन पुर है, शेकर्‌ तीनों अवस्थाओं के वैरीं है, क्योकि बे 
सदा समधिस्थ रहते हँ । मोक्ष जह्य लीनता का नामदै, ्राक्षी 
अवस्था मे समस्त तीनां लोको का एवं जाग्रत स्वध घुषुपति तीनो 
अवस्था्ओं का ख्य-हो जाता है । कदा हैः-- | 


प्स दय त्य ६९ 


म क ल ०० ~^ ~~ ~~~ ०० 





न यत्र वाच्च न सना न स्च्छदठमे रमे! नो महदादयोऽसी 
न्‌ प्राण्चद्धौन्द्रिय देवतावा न॒ स्रः ख्ठसेक् कल्पः 1 
न स्वन्न जगन्‌ हित्ततपुपप्त नसखजरूभ चरू). पियै 

संसु वच्छन्य वद ग्रत चन्सृरूयतं पदमासनन्ति \\ 


श्रीमश्धागवत | 


अथः-- जहां न वाक धाति टै न मन, न सत, तमोगु 
ओग न ये महदादि ह । न करमन्धिर्यो अथवा ज्ञानन्दियों के दवता 
अर निश्वय ही न रोकं की कल्पना ख्पी प्रतीति ! न दह्‌ स्वस्न 
डे न जाग्रत आर सुवुि, न वहां आकाश, जर, परथिवी, वायरु, अथि 


या सूये है ! सुषुिवत्‌ शूल्यवत्‌ अपतक्यं ही व भूल-मतथद है । 


2, 


धृ ५ ५८ 


होपुरूषिका पद भगवती के दिवे प्रयुक्त किया गया हं । 

आहो -आश्चये सूचक पद्‌ टै, ओर पुरुपिका पुर्प 

ध का शील माव वाचक पद्‌ है । अर्थात भगवती 

का षप आशयेन है ! आत्मा प्रकृति से असंग 

ष्ट, अरसंगोऽ्यमोसा यहं सांख्य वेदान्त का मूर सिद्धान्त दै । परन्तु 

उपाधि सेउस हीमं रंसारी जीवातमशक्ति कामी माव है। 
भगवान्‌ ने उसे परा र्ति इसी नते कदा दै । 


अपेरेयसितस्त्वन्य विद्धि म प्रक्रत षरं \ 

जीवभूतां महावा ययेदं घाते जसत्‌ ४ गीता (७,५) 

जैसे स्फटिके के उपर सन्निधिम अये हए प्दार्थोकेस 
छी छाया पडकर्‌ उसे अपने रईगसे रज्पि कं देती, चैसेही 
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आला भी प्रकरति के संसग स तसारी पृष दिने दमतां दै 
पुरुषिका पद मं यह्‌ ही भाष निहित । माथा कलाक स्तर प 
काठ, कठा, नियति, विदा आर्‌ राग इन पाच कंलयुकों के आवरणा 
पे सफथ्ि सहश्च आलात सोपाधिक होने पर प्रतिके रा में 
छा हज शिखिने छता है, भौर भगवती मह्टामाथा मनश्थी इच 
धनुष ए, जिस एर संकल्प छृथी मोरो छी प्रतयेचा चदी है, श्व्द- 
स्यदो छ्परस ंधास्मकं पच विषय धी बार्णा फो चाकरं पुष का 
आखेट करती है, राग पी पाश्च से बधतीहै जौर करोधष्पी 
अङ्गता पे ताडन करती है| पनन्तु उसका अकरा भी मका कोध 
होन क कारण खांड का बना हुमा दै । इस प्रकार बह पृश को 
अपरा प्क्रतिकेस्तर पर बाध देतीटै) षु मधुर स्सेभरा 
इता है, उसश्यि अमन्द ससक मोगी मन कोष धनुष्रसे 
उपमित किया गयाहै, मनम सदा संकल्य विकल्प खूप भोरे 
उडते रहते है, उनको धनुप श्वे प्रेवासे रपा दी गहै, 
से बे पुष्पा के मकरन्द की कामना से याकाश में गजासते रहते दै, 
वैसेद्ीमनकी सकल्पासिका प्ृत्तियां विषां की वासना से 
चित्ताकार को प्रतिध्वनित करती हरै उती रहती द । पांच 
ज्ञनेन्दियो से स्रधित ५ प्रकार के विषय शब्द स्प खूपरस 
गँधादसक धौंच पुष्य वाण हं । राग अथात्‌ आसक्ति शूपी ही वह 
पाञ्च है जिससे सारा जगत्‌ बधा धडा है, क्रोध अथवा दवष प्रकृति 
का अकरुदा है, जिषे विद्ध कर मनुष्यः कौनसा पाप-कमे करने को 
बाध्य नहीं हो जाता । इस प्रकार पुरुषको पर के सश वशम 
रसकर्‌ उससे प्रकृति अपने सष्टि क्रम का कायं कराती है । भौत 


कौवेथं कष्टक ६१ 


की पर्चा पर चे इए उप्यक्त पास पुष्य धाण वाद्य दृधं धुप 
कामष्वेफाभी अश्नु, आरं सामिनीकल्लीस्वये शकि फाडी 
दप हे | सरि छमी मनुप्यो छ गोगासल्ति मँ फमान क सिये 
मानो महामाया मै सपने ही घनुपर फावदेवकी दे यार, व्रयोर्धि 
भिना रेपे क्ष फे भगवान ख सनातम अश वेधम्‌ मं नही 
शरा सक्ता धा ¦ 


भगवाते की हीषा पिचिषै, भयत हयी शकिः मै उह स्वय 
ही यथ जवार) परमाधिकद्ष्टिपेष्डं च्वर्दश्ठी द भीर्‌ स्वये 
पुमाम्‌, भास तरम शि भेदका भाव तष्ट | वह स्परये माया 
वै ओर स्वथं मायादी, व्व नेट भौर स्वयं देक, स्वर श्र 
ड घोर स्वयं दास्‌ | कृष्ण राधा टै अर्‌ राधा श्चष्ण, शम सीता दै 
आर सीता राम, शिव शक्तिद ओर शक्ति स्वयं शिष। शी 
पकार आपष्ीरतिटै जर्‌ आही काम) 


सब प्राणि मात्र का भ्रन्तरात्मा पकं इश्वरं स्वम ही ष, लो पक 
स्यसे भनेकष्टेष्टाषै, धसा कि रभा जादि पकप था, 
धकोऽम्‌ बहुस्यां परलायेयति | 

टम स्यि साधक अना की महापाया कै आखर से वचने ॐ 
स्थि कामिनी के काम धारण से भवना च्य भौर भगवती कै 
व्रणो का हृदय म ध्यान कता वीय । ओर 


पर तिय सकारं वजह गस \ ज्यो चोथं चन्दा करी नई ॥ वुलसीदा8 
वयो फर, थय समस्तास्तव दवि भेदाः, {खयः समरहाम स्रः जगत्सु \ 


९९ सदयं दष्ठर 
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भगवती के नीचेकफे घाम हस्त मे पाश, ओर्‌ ऊषर के वाम हाथ 
मै धरुष, दक्षिण हार्थो मँ नीचे अंकुर भौर ऊषर ५, वाण ह । 

अगे शोक त मयवती के ध्यान स्यि पीट का वणन 
किया गया दै | 


[८ | 


एुथाशिधोमेध्ये शुरशिटपिविदी परते 

मणिद्रीपे नीपप्रनवति चिन्तामणिगृहे | 
शिवाऽऽकारे संदे परभशिवपयंकनिरखयां 

भजन्ति स्यां धम्याः कविम्‌ लिदनन्दखहरीम्‌ ॥ 


किन शर्ब्ोका अथेः---शि्वाकारि-न्निकोणाङ़ति, निख्यन्जार्य 


अथेः-- सुधा के समुद्र के मध्य, क्प वृक्षौ की वाटिका 
से धिरे हए मणि हप मे. नीप दृ्षां के उपवनं के वीच चिन्ता- 
मणियों केने धरम, ज्रिकोणाक्रृति मच पर, परम शिवं कैः 
परग पर विराजमान चिदानन्दः लहरी स्वरूप तेरा, कोर धिरे 
मनुष्य मजन करते है, वे धन्य हें | 


स एि० शिवाकारेव्यिवन-साकारिे अथवा शिवाकारे । 
यहां हृदय मँ आनेन्दावेष की अनुभूति की यर रक्ष्य कया गया 
हे । ॐ कार मे अ+उ--म्‌+नाद+विन्वु--दान्ति ( करा )+शान्स्यातोता 
सात मात्रा मानी जाती । अ जह्य, उ विष्णु, म्‌ श्र, नाद ईर, 


लौदयं कटुरः द. 


शष्ट 1 + 1. 10 11 1 7 1 


विन्दु सदाशिव, शान्ति शाक्तं ओर शान्त्यातीत शिव दै । प्रथम शारं 
भच के चार पये, विन्दु चद, ओर शिवाकार मंच पर विरामे 
वाछी चिदानन्द छहरो, अथवा परम द्विध पर्यकनिटया चदानन्दे 


ठटृरी है । 
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भगवतो क सजन पने पाक्त विदामन्दु के साप फा अमुभव 
करनं बाहे साधक थोडी दति) मे वाश्व मे धन्य है जिन 
एर मगवत्री की रेसी ष्फ होती है सयवती का ध्यान पसम शिव 
कै साथ करना चाये, यष्ट षात पुषे छोकोक्तं पुमथितुरहे ~ 
पुरुषिका पद से भी धरगट हीती है । सथ्य बात तीच हीट कि 
सच्िदामन्दु के आनन्दायै की असुमृति मँ स्वयं भगवती की ही 
कृषा की असुभृति है, अर्थात्‌ परम जक्ष फे शूल्यं भव्यक्त सतह 
आक मे श्य षषी प्ण पर चिदानन्द की श्री पिराजती दै । 
पठग एक त्रिकोण मंच पर्‌ क्छ हुमा, म॑च चिन्ताम्णिर्यो कै 
चने हए षर्‌ मे स्थित दै, धर क चारो र्‌ नीप वृक्षौ का उपयनं 
ह, बह उपवन एकं म्णिर्यो फ द्वीप पर साया गयाहै। द्वीप 
के चा किना प कल्पवृक्षा खा वैरा है, ओर वह द्वीप अभूत 
कै समुद्र म स्थित है| एेसा भगवती के रटने का स्थानदै। 


निःस्पन्द परम रिव आनन्द ब्रह परं पदं युधार्सिघु है, ओर 
चिदानन्द रहर स्वथं चिति शक्ति है। जिसका स्थाने ससार 
पदर प्ै। स्ह्तारह्ी वह मणि जरितं द्वीपषै, जिसके चरँ 
ओर्‌ करप वृक्षौ का धेर है ओर मध्य म नीपवृर्षो का उपवनटै, 
जिसमे चिन्तामणिर्यो से धर बनाया गया है, उसमे छ तिकोणाक्ृति 


५ " सदशं ल्ट 


[0 


अकथ अथवा शुरु चक्रः छ्पी मच ९९ बिन्दु छपी प्म विद्धा हुं 
है । बहा सच्चिदानन्द की पथम स्यन्द स्वख्पा विदानन्द खुरी 
शिव के साथ विहार करती है| जिसका उद्ेख अगे छक मे 
आयगा । अकथ त्रिकोण चक्रं की तीर्न सुजार्मो के वारं क्रमशः 
९१६ य्वर्‌, कसेततक १६ यजन, आर्‌ थसेस पकं १६ 
अक्षर विराजते षै, भौर वीरम कोर्णोमे ह क्ष छ तीन अक्षर द| 
भ. क, थ से युक्तं अन्य १५ अक्ष्तँ के कारण, तीर्नौ भुजाप हेन 
अक्षरो से नामांकित की जातीष्टै सौर चरका नाम अकथ कहा 
जाता है ' अकथ फा अर्भ अक्थनीय मथवा अमिवैचसीय हत्त ट । 
सव वणौ चिन्तायणि्यो फ सषा है जिनसे यहं धर बना है । इसफे 
चार्यो आर संहृत अर ( 19611 ) नीप पृक्ष ह ओर उनसे उदय 
होने वा सकत्प कल्प वृक्ष हँ ! मगवती कै पठण क वर्णन ९२ वें 
छोक मे देख । बहा हरि, रर, ब्रह्मा भोर महेश्वर कोपरके 
चार्‌ पाये बताया गया है ओर्‌ सदादिव को पलंग पर विष्ठाने की चष 
से उपमादी गहै । अथवासञ्छपण है भौर भ,उ, म्‌ भौर 
अनुस्वार उस व्यार पाये है] अथवा मूढाधार, स्वाधिष्ठान 
मणिपुर जर्‌ मनात्‌ चक्र चार पचे श मौर विद्ध चकते उस पर 
चिष्ठी चादशषटे। भौर दे श्रीच््रषै। श्रीचक्र मगवतीका 
निधास स्थान माना जाता, देस शोक ११ श्री चक्रमे विन्द 
को परग का स्थान, त्रिकोण को अथक चक्र, ५३ त्रिकोणो कौ 
तीप ब्रृक्ष णोर ४ श्रीरकंठ जर्‌ ५ रिवयुवतिर्यौ को केष्य बरष् 
समक्षना चाहिये | 


» कैन्द च्य" न आ न्तद भन नाभरन्न गनिकिणद्प्नोक्कानोतीनसननेतनाकरेि पेननवतोन जककयकेकनगिननवन्भसपे 


इस छोकोक्त , चिदानन्दं रु्टरी › पद के कारण प्रथम ४१ 
दोक के पूवे म्रेथ को आनद र्हरी कहते £ । भनिन्द से * क, 
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सदि लहरी ९.४ 
ओर्‌ रही रहीं ठेकर हादि विचा क तीना कूटो फो ग्रहण 
किया जा स्कताहै। कं # सुख वाचक शब्दद्, कंत्रह्म ओर 
प्राण वाच्कभीहै देवे छन्दोभ्य (४, १०५, ५)} इस शलोक 
की अगे छक्र से रैगति करने हदि विधाको षटू चक्र वेध 
विद्या समश्चना चाहिय | 


पद्‌ चक्र चथ अथात उन्नेय भूपिका | 


॥ 
पीं भृाधारे कमपि मणिपूरे हतवह 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हदिमरूतमाकाशमुषरि ¦ 


मनोऽपि श्रमध्ये सकलमपि भिखाङरुपथं 
सहश्चारे पञ सह रहसि पत्या विहरसि ॥ 


अथः-- पृथिवी तव क मूखाधार में अर जख को भी 
( मूकाधारमें द्यी) मणिपूर मे अभ्मितत्व को जिसकी स्थिति 
स्वाधिष्ठान में है, हृदय मे वायु तत्व को ओर ऊपर विदयुदध 
चक्र ) मे आकाश तत्व को, ओर्‌ मन को भी अमध्यमे, इस 
प्रकार सकर कुट पथ (राक्तिके मागे) का वेध करकेत 
सहार पद्म मे अपने पति के साथ एकान्त मे बिहार्‌ करती है | 


सं० टि० यह अन्तर्यांग का वर्णन हे, कुण्डलिनी रक्तिका 
पृरट चक्रं वेध पूर्वके आरोहण बताया गया है । 
# नोटः--कं दिर सुख वारिपु-विश्वः, भुखरी जलेषु कं इति मेदिनी । 








९.६ सौदय लहरी ॥ 
घ्यारूयाः-- षट्‌ चक्र निरूपणं, रिव .सेहिता ओर अन्य 
मरे विवा मतभेद षट्‌ चक्रो का क्रम इसप्रकार देखन मे आता 

हैक गुढा के पास प्रथिवी त्का मूधार्‌ चद, उपम्थके 
निक जरु तत्व का स्वाधिष्ठान चक, नामि के पाप अथित्तखका 
णिपर्‌ चक्र, हदय क पाप्र कायु तद का अनाहत चक्र, कंटम 

भकार्चतखक्षा विद्ध च्रे अर्‌ श्रुमध्य क पास मनस्चक्र ह, 

जिसको आज्ञा चक्र कहते हं । परन्तु सान्दये स्री म॒दइप्त क्रममं 

भरन्त दिखती है जिसके अनुसार उपस्थ क पास जर तल का मणिपूर 
मोर नाभि मे अदेय स्वाधिष्ठान चक्रःहोना चाहिये} तत्वोका 
क्रमतो वह दही है परन्दु चरो कमार्मोकेक्रम से उपस्थ फे चक्र 
छा नाम मणिपूर ओर नामि चरका नाम स्वाधिष्ठान प्रतीत होता 
हे । रेक भगवसाद ने यथपि इन दो चरक्रोके स्थानौ का संकेत 
नहीं किया है, परन्तु नाम क्रमत्ते यह ही प्रतीत होता किं 
उनको, उपस्थ वे चक्र का नाम मणिपूर मन्‌ नामिकेच््रका 
माम स्वाधिष्ठान अभिमत धा } परन्तु हमारी रायमे एेसा नहीं, 
केवरु तर्यो के वेध क्रम मे अन्त है। समयाचार के मतानुसार 
उपस्थ वे चक्र का वैध करना उचित नहीं समज्ञा गया, क्योकि 
दरस चक्र के वेध से काम वासना की वृद्धि होकर बजरी ह्यदि 
क्रियाओं द्वारा उष्ट्रेता होने की सिद्धि प्रप्त की जातीहै, जो 
कोंछाचार को अभीष्ट है. समयाचार को नही । इसथ्यि यहां समया- 
चार्‌ के अनुसार वेध क्रम दिया गयाहे | वह इस प्रकारै कि 
मूलाधार के वेध द्वारा प्रथिवी तल का ओर प्ताथदही जरु तत्का 
भी वहां ही वध किया जाना चहिये । ‹अपिः शरब्दका ८कं, 


सौद तष्रसी ९.७ 


के साथ प्रयोग इस बात की ओर्‌ संकेत करता है, नहीं तो अपि 
शब्द वृधा सा ॒द्िखिता है) फिर स्वाधिष्ठान को छोडकर नामि 
वाटे मणिपूर मे अभिका वेध किया जाता है परन्तु अभित्खकी 
स्थिति योनि स्थानमें हीन के कारण स्वाधिष्ठान मे दिखाई गई है 
अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र मे नीच अभि उपर जल दोनो का संधि 
स्थान है क्योकि योनि स्थान मूलावार यौर स्वाधिष्ठान के मध्य 
भागमे स्थितहे इसस्थि अभिक प्रदीप्त होने ए मूखाधारस्थ 
गृथिवी ओर्‌ स्वाधिष्ठानस्य जल दोनो का बेध मूराधर्‌ के वेध 
कै साथ हो जावा | 


हमारे इस मत को हंसोपनिषत्‌ स पुष्टि मिस्ती है) वहां 
गुदा चक्र से वायुका उत्थान करके मणिपूर च््रमलेजनेका 
विधान किया गया, वीचमे स्वाधिष्ठान च््रकावेधन करके 
उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करने की आज्ञा है । 


गदमवष्टभ्याच र द्रायुमुत्थाप्य स्वप्विष्ानं न्रिः्रदिष्िणी- 
कृत्य मणिपूरके च गत्वाऽनाह तमतिन्हम्य विसुदधोप्राणान्‌ निरुष्या- 
ज्ञामन॒ध्यायन्‌ ब्रह्य ध्यायन्‌ त्रिमाजऽहमित्येवे सवेदा ध्यत्यत्‌ 


अधः- गुदाद्वार को रोक छर आधार च सेवायुको 
ढा कर स्वाधिष्टानकी ३ वार्‌ परक्रिमा करके मणिपूरं जाकर, 
अनाहतच्र का अतिक्रमण करके विद्द्धचक्रं पे पर्णो का निरोध 
` करे ओरं आज्ञाचक्र मेँ ध्यान करता हुअ।, किर ब्रह्मर का ध्यान 
करता हुआ तीन माना से युक्त ॐ हं एसा सदा ध्यान करे । अर्थात्‌ 
भ जाग्रतावस्था मे वैश्वानर अकार्‌, स्वप्रावस्था मे तेजस्‌ उकार ओर 


॥ ०  'परििरपीीरिकि क द १ 1 1 1, 


९.८ सदिय लहस 


मुपुि मे प्राज्ञ सकार्‌ ह; इस प्रकार सदा ध्यान करता हु शुद्ध- 
न्फ सदृश नाद का आधार चक्रमे बरह्म पयेन्त ध्यान 
करना चाहिये ¦ 


विन्दु ओर वीज के योग से नादः कौ उयतति होती है । कहा 


निन्दुःिवासमकतो वीज ज्ञक्किनदस्तयेमिठः \ 
पममायः समप्व्यातः स्र्वीगमतददः 


स्थूल खूप मेर्विदु जके जर वीज रजदहै जोर उशता 
नेप दोन का समवाय अथात्‌ कुष्डर्नी का आगरण नाद्‌ 
कहराता हे । समयाचार की विधि भावना प्रधान होती है ओर 
भावना युक्त साधन द्वारा ही सिद्धि प्रा की जाती है, कोटाचार्‌ में 
ञो षप्रैरतस्‌ की सिद्धि स्वाधिष्ठान च्छक वेध द्वारा की जती टै, 
वह समयाचार वाखा आज्ञाचक्रे मन्‌ का वेध करके करता है । 
हंसोपनिषत्‌ के उपरोक्त कऋमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र कीर दार 
प्रदक्षिणा करके ऊपर उट जाम के साधनम स्वाधिष्ठान चरके 
वेध का निषेध करिया गया है | उसकी तीन वारं प्रदिक्चिणा करनी 
चाये, क्योकि यहां शक्तिकी पीठटहै, जेसा किनाम सै प्रकट 
है ( स्व+-अधि+स्थाननस्वाथिष्ठान ) } मूर वंघ द्वारा आधार च्क्रका 
वेध होकर प्रथिवी यर जर दोनो का एक साथ बध होगा, क्योकि 
मूलबन्ध के अभ्यान्त से योनिस्थान जा दोना चक्रो के मध्यमे दहै मौर 
अभि का स्थान है, दबता है  योमिस्थान पर्‌ दबाव पडे से मथि 
प्रदीप्त होकर प्रथिषी ओर्‌ जरु दोर्नो का वेध एक साथ कर्‌ देती है । 
अभि तत्र का बे मणिपूर अर्थात्‌ नामि च््र मेँ होता है भौर वह 


सीदं दषस ९२९ 
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वहां विद्युत्‌ काद्य धारणकर छती हं । जसं ग्रीष्म त्रु म जक 
बध हकर वर्षात्रतुमे र्वो मे वियत्‌ प्रकट हुआ करती दै 
गरोनिस्यान मं पदीष्ठ भथि नीत सूह्यथार्‌ मे पृथिवी तुस को पाला 
हे ओर उप्‌ स्वाधिष्ठानस्य ज कीं । जह वाप वने इर्‌ मणिषृूः 
( नामिचकरः ) त सेषवत्‌ आच्छादित हो जाता है जीर वट जश्न 
का वेध टकर हे विदयुदेकाषरूप धारण कर्ती द | दस हकं 
६९; ० | प्रीपमं ऋतु म गर्मी सै पृथिवी तप दयक सह सूखने 
श्वा, य जलका वधहै | वषा वही जह अर्वाके ह्य 
मे परिणत हौ अता, ओर्‌ उनके ताप से षिधुत्‌ पकट हीती 2; 
व मथिकांकेधह। 


द्वो आ स्थान्‌ मेष्द॑ह ( 2102) 1५०९ ) कै मीत्‌ बी 
से मस्तिष्क तक उट वाली सुधुन्ना नाड़ी (६081 ९०य्प्‌ ) मं 
| इक द्वारा शरीर की नादि का भस्त से क्ष है। गुदा 
के पीके पके मांसपेशी है, जिते कद फते है, उसकी वामि अर्थात 
कन्दर मे कुण्डलिनी श्वर्थभूखिस पर ताहे तीम कुडर इदे सीती 
एटृती र ! जागकर्‌ बह स्वाधिष्ठन चक्रमे रहने शगती दै । उत 
अवस्था मे जीव को विन्दु पी रिय कके टै भोर कुंडलिनी को 
जीवं छमा दौक्ति | 


अज्ञा चक्रमे चदका कही पमाल्मा हषा रक्तिं त्रिपुरा 
कटृछती है ज ससार मं रिष कै साथ सायस्यता पराप्त फर छती 
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# क्र ओर नादियो कौ सविस्तर आनिक्ारीं के छिव रेलंक 
कां प्रजी प्र॑थ 1४106 ८06 पष | 


१०८ सौं रय लहरी 





| षट्‌ चक्र वेधके पूर्वै रक्तिका ख्य जीवासिका जोर्‌ षट्‌ चक्र 

वेध के पश्यात्‌ रिवारिभका समक्षना चाहिये । जीवासिका का स्थान 
[भ [क ५.५ 

स्वाधिष्ठान ओर शिबासिका का स्थान विदुद्ध च््रहं। 


मूखाधार्‌ अौर्‌ स्वाधिष्ठान को अभि खंड, मणिपूर ओर अनाहते 
को सूय खड ओर विद्ध एवं आज्ञा चक्र को चन्द्र चंड कहते है । 
योनिस्थान अभि की, अनाहत सूये की ओर आज्ञा चद्र की पीट 
कटखाती हँ । अभि संडमेरद्र प्रेथि, सूये च्छमं विष्णु त्रि, 
ओर सोम सेड मे ब्रह्म भेथि कहलाती दै । 
अन्तरिक्षगतो बनिर्द्यतः स्वान्तरात्मकः 1 
नभःस्थः सूथरूपोऽश्रि नीमिमेडकर्माश्िताः \ 
(यो शि ५,३२) 
विषं वधर सूर्योऽसो खवत्यमृतमुन्मुखः । 
ताक मूके स्थिदश्चन्द्रः सुधां दधेत्यघो मुखः \ 
( ५, २३) 


अथः-- अन्तरि मे उठकर अभि विद्युत्‌ सूप हो जाती 
है, जो अपना अन्तरात्मा है । याकाश मे स्थित भि सूर्यं श्प, 
यह नामि मण्डर (मणिपूर ओर्‌ अनाहत्‌) मै आधित दै, नीचे 
की ओर्‌ सुख रहने पर वह विष की वर्षा करता दै मौर उपर की 
ओर्‌ मुख होने प अग्रत का सवण करने खगता है । तष्ट क मूर 
स्थान (आज्ञा) पर चन्द्रमा का स्थान उसका मुख नीचेकी 
जोर है ओर्‌ वह अमूत की वर्षा किया करता दै । अनाहत्‌ चक्र 
के १२ दरु १२ भादिल्य करुते दै । उशटरूुख सूये - ओर अधो- 


सौदये हरो १०९१ 


मुख चन्दर के वीच में विशुद्ध चक्रके १६ दरु चन्द्रमा की १६ 
कलाओं के सद्य चमक्न ठ्गते ह । कुण्डलिनी शक्ति जागकर 
जब पुथ मण्डढ से उपर चती है, तव सूये को उष्य कर देती है । 
पि कुण्डलिमी राक्ति उससे मी उपर जाकर्‌ चन्द्रं मण्डल्का वेध करती 
हु सहस्रार म उठती दै, तव चन्द्रमा मी अभृत की वषा करने रुगता 
है ओर सारे दे की नाडियां उस अमृत से मर जाती है मौर योगी 
का दारीर्‌ दिभ्य वन जाता । 


गि 





मी 


वेध के समय शक्तिकी गति मूह्धारं से सहक्तार की ओर 
ध होती ॥ जिसका वेन उप <. शोक मे दिया 
अन्वय सूपरिका गया हे । सहस्र से नीचे उतस्ते समय व 
नार्यो का अमृत से सीचती हुं मूलाधार की 
ओर रती है| आरोह को उत्नेय भूमिका ओर अबरोह को 
अन्वय भूमिका कहते है । प्रत्याधरृत्ति मूभिका से कुण्डलिनी का.नीचे 
उतर्‌ कर अपने स्थान पर गुहाम रोर अनेका अभिप्राय । 
गत शछोक मे उन्नय भूमिका का वणेन किया गय। है ओर अगे 
लोक मे अन्वय ओर प्रवयावृत्ति मूमिकार्ओ का वणेन हे इनको 
अप्यय ओौर पमेव क्रम मी कहते है । दार्नो के सिद्ध टोन पर योग 
की सिद्धि होती दै । का है ' योगोहि प्रमवाप्ययो › कटोपनिपत्‌ । 
यह्‌ उभय क्रम कुण्डलिनी सोपाम रदस्य के नाम से परसिद्ध हे । 


[ १९. 
सुधापराऽऽौरश्रण युगलान्तविंगरितेः 
प्रपचं सिश्वन्ती पुनरपि रपाभ्नाय महसा । 
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अवाप्य स्रं यूभि गुजगनिभमध्युष्वछय 
श्वामाल्मानं कत्था खपिषि कुरङ्कण्डे कुहरिणी | 


अश्चः-- अमृत षाराओं की वषासे, जो तरे दोन 
अरणो के वीच से टपकती है, प्रपच कौ सीचती द्द पिर छं 
आन्नायों से होती हई अथवा छओं चक्रा दरा सीचती ईई, अपनी 
भूमि पर्‌ उतरकर अपने आप क सर्पिणी के सदशी सादेतीन 
कड उारकर, हे करिणि ! तु. कु कुंड म साती) 


स० एि० यदं पर कुण्डलिनी का सष्ार मे कं समय द्र 
कर्‌ फिर अपने स्थाने म उतर आना दिखाया गया हँ | रसन्छःचक्र, 
आघ्नायन्यविधान, महसुतप्रकाद्र । प्रप॑चन्देह; पिण्ड । दुल ङुण्ड- 
कुण्डालिनी के रहने का कुड, कुदरिणी= रुक्ष मे रने बष्ी | 
( कुष्टर= गुहा । ) 


र्म श्लोक की सैगति सेस द्छोकका भाव श्यष्टदै कि 
मूलाधार से जागकर घुषुन्ना मे द्वारा जव कुंडस्मी हृदयस्थ सये 
को उन्युख करती हई आन्ञा चक्रं क उपर्‌ चन्द्रम उं मं भवदा करती 
है, तव उसफे चरणद्रय के बीच से अग्रत को धारायें नीचे धरसनं 
छाती है | यहां भगवती के चरणो का ध्यान आभर चक्रमे किया 
जना बताया गया | 


शक्ति फ अवतरण ऊ साथ सव नाड्यो का भिन्न-मिन्न चरौ 
कै द्वारा अभृत के प्रवाह से सारे शरीर म आनखशिखे सिचाव 
होता दै ¦ जिस मा मे शक्तिका भरोहणष्टोतादै उसी माग से 


सदय छह ९०द 
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अवतरण होकर वह फिर अपन स्थान एर सर्पाकार स्ाढेतीन कुण्डरः 
उल्क सो जतीहे | इस्केदो अथेहोसक्तेषहै।यातोसारी 
शक्ति उपर उट जाती है ओर्‌ भूखाधार मे शक्ति का कुंडलिनी दप 
म उसके उठने से अमाव हय जाताः जीर फिर छैन पर कह 
कि सो जती है । दसरा विकल्प यह हा सकता है कि मूखधार मे 
अनन्त शक्ति है, इसल्यि वहां पर्‌ रहने बाह भंडार मे कमी कमी 
नहीं हो्षी, जागकर शक्ति उपर भी जाती भाती रहती है नौर नीच 
भी बनी रहतीहै। हमारी स्मञ्चमें दुसरा विक्रस्प सत्य जान 
पडता है क्योकि यदि सारी राक्ति सहुललार म उठ जाय ता उत्थान 
के साथ रारीर का आधार न रहम के कारण वह्‌ तुरन्त प्रति प्रसव 
रमसे रीन दहो जाना चाहिये) प्रपच का अर्थं शरीर अथवा नाडी 
जाक किया जताहै, दोनों परक्षमे एकही परिणाम समञ्लना 
चाहिये । कर्याकि नादरो द्वारा सारा शरीर पृष्ट होता है, केव 
नादियां ही नहीं । नारियं की संख्या प्रश्चोपनिषत्‌ मे इस ॒परकाप 
दी गई हे) 


अभन्रैतदे कशतं नाडिनां वासां शदशतमेकेकस्या दसठतिः २ 
प्रतिदा नड सदहसखाणि. सत्रन्वि \ प्रक्न० ५ ३,६ ` 


रसाश्नाय महसा क स्थान पर रसाश्चाय महसः पाठान्तर भी 
मिख्ता है । उसका अथं नीचे दिया जाता है । तात्निक परिभाषा 
कै अनुसार इस पाठान्तर पद्‌ का अथं “असत के प्रकाश से चमकने 
वास चन्द्रमाः होने क कारण शोक का भावाथ इस प्रकार होगा 
फि शक्ति चन्द्र मण्डल स नीच उतर आती दै, सौर . अपनी भूमि 


२३०४ सौदय लहरी 
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पर्‌ आफ ३॥ कुण्डरति सरपिणीवत्‌ सो जाती है । कुर का थे 
शक्ति सम्चन। चाहिये ओर्‌ कुष्ड से उसक्रे हने का कुंड सहर 
स्थान सम्चना चाहिये । कहरिणी का अथे कुहर अर्थात्‌ बि में 
एने वारी हे । कुहर विरु, छिद्र अथवा ख को कहते ह । नार्यो 
वारा प्रप्व कार्थीचि जाने कासेबन्धय छओं चरके द्रग हने 
के कारण ससाग्नायमहसा का अथ॑ जप्ता हममे किया है उचित प्रतीत 
टता है | रस पद से छः ओर्‌ भाग्नाय पद से भगे अथलेनेसे 
यह अथं किया गया है | आश्चाय का अथं माग दिखाने वारे षेद, 
ओर गुरु परम्परा गत रैपदायोपदेदा है । ओर्‌ महस्‌ का अथ उस 
ओर तेज दोनो है (महस्लूरसवतेजसोः, इति अमरः) इसश्यि परे 
पद्‌ का तृती्यात अथे छः तेजोमय आश्चो के द्वारा, अथवा रस 
(अमृत) मे पूणे तेजोमय अन्नाय द्वारा होगा, पंचमी विभक्तिं 
द्वारः कौ जगह शे" स्गाना प्डणा । आन्नाय से चाहे चन्द्र 
मथवा चके समञ्ञा जा सकता है । महस्‌ का अथं उत्सव मी किया 
जा सकता, उस पर्याय मे शक्ति का शिव के योग से अभृत सिचन 
ष्पी उत्सव समञ्चना चाहिये । तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना 
के पूवे, पञ्चम, उत्त्‌, दक्षिण, उं ओर वाम छः आश्नाय टै, उन 
सवका फर शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ही है। 
उक्त आन्नाय गुरु पएरम्परागत उपदेशा से जानने चाहिये । 
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श्रीचक्र 
अगले शोक मे श्रीचक्र का निदूपण करके वहिर्याग का 
संकेत है | 


(१६) 


चतुभिः श्रीकण्ठः शिवयुवतिभिः पैचमिरपि 
प्रभिन्नाभिः दोभोगवभिरपि मर प्रकृतिभिः । 
त्रयश्चत्वारिशदरसुदठ कराथ त्रिवलय- 
त्रिरेखाभिः साधे तव शरण (मवन) कःणाःपरिणताः 
नोटः-कोष्टको मे पाठान्तर दिया गवा है । 
अथेः-- चार श्रीकंठ ओर पांच शिवयुवतियां, इन ९ मूख 


प्रकृतियों से तेरे रहने के ४२ त्रिकोण बनते है, जो 
रोमु के विन्दुस्थान से भिन्नदहँ। बे तीन वृतां (1९8) 
ओर तीन रेखाओं सहित ८ ओर १६ दलों से युक्त है। 

सं° रि०~- यहां बहिर्यांग का वर्णन है | श्रीचक्र के वनाने कै 
तीन मेद होते हैँ मेरु, कैलश्च आर भूः । तीन मेदो मे शक्तियो के 
स्थानो जर प्रजन विधि म अन्तर है। मेरु भ्रीचक्र म उसका १६ 
नित्या कलाओं से, कैलाश के प्रतीक स्वरुप श्रीचक्र मे उसको ८ मातृका 
रुक्तियां से ओौरमभूः के प्रतीक स्वष्प श्रीचक्र उसे ८ वरिनी- 
देविय से संबंधित चक्र समञ्चा जाता है | तैत्तिरीयारण्यक मे काहे 
कि पदिन ऋषियों ने श्रीचक्र की पूजा कौ थी ओर उसकी सद्ायता 
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से कुण्डलिनी का जागरण करके सहष्ठार मे शक्ति को उठाया था | 
दसस विदिति होता है कि यह वैदिक माम॑ हे। 


श्रीचक्र ब्रह्मांड मौर पिण्ड दोना का प्रतीक होता है, इसकी 
स्वना ¢ श्रीक्ंट अर्थात्‌ हिष त्रिकोण ओर्‌ ५ शिवयुवति अर्थात्‌ 
रक्ति त्रिकोर्णो के योग सेहोतीहैः। शिव ओर शक्ति त्रिकोणो 
का युख ए दूसरे के विपरीत इता है, जते  । खषटिक्रम में 
५ शक्ति त्रिकोण उष्ट्ुख होते हँ ओरं £ हिव त्रिकोण अधोमुख 
ओर अप्यय क्रम नै शक्ति त्रिकोण अधोमुख ओर रिव त्रिकोण 
उषम र्खे जाते ह । प्रथम केन्द्रीय त्रिकोण को जिसके केन्र मे 
रीमु का स्थान है, छोड कर रोष त्रिकोर्णो की संख्या 
९२ हँ । इसलिये जयश्चलवारिशत्‌ पाठ ठीक है । प्रथम मध्य 
त्रिकोण के बाहर चारो योर दूसरे नैर पर ८ कोण बनते दै, उस्तको 
अष्टकोण कहते है, फिर तीसरे ओर्‌ चौये.स्तर परं दस २ कोण 
बनते हैँ उन अन्तदेश्चार जोर बहिर्शार कहते है, उनके ऊपर १४ 
कोण बनते है, उनको चतुदेशार कहते ह । सवका योग १-८1-१० 
+१०११४-४२ होता है । मध्य केन्द्रीय विन्दु शमु का स्थान 
है जो पति रुप ९ त्रिकोर्णो के योग से रचित पूरे चक्र से 
पृथक अर्थात्‌ असंग है । उक्त ३को्णो के चक्र के बाहर प्रथम वत्त 
(९7९16) पर्‌ अष्ट दरु पद्म ओर्‌ उसके बाहर दूसरे वृत्त पर पोडश- 
दर्पद है, षोडरदल्पञ्म तीन वृत्तो से धिरा है । स्के बाहर दीन 
रेखार्जा का चतुष्कोण है, जिसे मूगृह कहते दै । भूगृह की चा; 
सुजापं बराबर हँ ओर चास दिशार्थो मँ ४ दवार होति है । इस शोक 
म॑ द्वारो का उ्ेख नहीं किया गया द | 
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९६ तत्व जिनका वणेन हम ऊपर प्रथम शोक »५ नीचे कर 
आये है, सप्त धातुर्ओं सहित ४३ हयो जते । सात धातुर्जो के 
नाम ये है- स्त, मांस, मेदा, स्नाथु, अस्थि, मज्ञा ओर्‌ शक्र । 

५ रिवयुवतियां चान्त्यातीतादि ५५ कायं अथवा राक्ति; 
इुद्धविदया, माया, कडा ओर अ्ुद्धविद्या दहै मौर ¢ श्रीकंट, 
सदाख्य, महेश्चर, महत्त्व ओर पुरुष ( जीव › हँ अथवा पुरुप, 

अव्यक्त, महत्‌ ओर अहंकार ४ शक है, जिनके साथ शब्दस्प्ादि 
५ तन्मात्रायें रिवयुबरतियां माननी प्डगी । 


गीता मँ भगवान ने नवधा प्रकृति का वणेन किया है, एकं जीव- 
मूता परा प्रकृति ओर अष्टधा अपरा प्रकृति । वहां भाकारादि से ५ 
तन्मात्रा ओर मन, बुद्धि, अर्हकार से समष्टि अहंकार, महत्‌ यर 
अब्यक्त क्रमशः समक्षना चाहिये । देख गीता अध्याय ७ कै शोक 
४, ५ प्र्‌ शकर भाष्य । 


श्रीचक्र के उपरोक्त क्रम से ९ विभाग किये ` जाते हँ जिनमे 
विन्दु प्रथम दै बोर्‌ मध्यस्थ त्रिकोण दूसरा इ्यादि ओर प्रत्येक विभाग 
को आवरण कहते दँ । श्रीचक्र का विशेष विवणे साथ दिये हुए 
विवणी पत्र (८४) पर देस । 


यह विधि सोन्दयै सहरी के भाप्यकार कैवल्य दर्मा के मता- 
नच निर्माण नुसार है । शरी चकर मनुप्य देह का भतीक है 
धि ओर मनुष्य देह का माप अपनी अगुरिर्यो के 
| नाप से ९६ अगुरु भ्माण होप्ता दै । इसख्यि 
श्रीचक्र का मापमी ९६ इका्यो पर रखा जाता है । एक ८ ईच 
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न्‌ भ कका क 


ठव युगर्ओ वाला समचतुप्कोण खो, उसके गीर्चोषीच म॑ एक खडी 
गा सचे, जो चतष्कोण को दो सम मार्गो म विभक्त करती हो । 
उसरेखा क प्रति इव क १२ विमाग के अनुपात से ९६ सम 
विमाग करलो । इस चतुष्कोण क भीतर एक एक विभाग छोडकर 
दो वैते ही सम चतुष्कोण अर्‌ वनाय, इन तीन चतुष्कोणं का 
मृगरह नामक त्रेरोक्य मोहन चक्र कहता है । चायं दि्ार्ओं मँ 
मध्यमे एक एक द्वारं खोर देना चाददिये । अव उस्र मध्यवर्ती खडी 
रेखा के मध्य विन्दुको केन्द्र मानकर ४५, ४४३, ४४, ३५ 
ओर २४ विमार्गो के वरावर्‌ अधेव्यास मानकर पाच वल्याकार वृत्त 
( €}7८168 ) सैचो । सव से अन्दर के वृत्त पर्‌ अष्ट दरु पद्म 
ओर्‌ उसके ऊपर वे वृत्त पर षोडषदरु पदम बनाओ । बीच के 
रोष बकार क्षेत्र मे ५ उट त्रिकोण ओौर्‌ ४ अधश्िकोण 
बनाने से पूरा श्री चक्रे बन जाता है| इन ९ त्रिकोर्णो का निर्माण 
दप भकार किया जातादै | मध्यरेखापर्‌ उपर से नीचेकी ओ 
६, ६, ६, २३, ४, ३, ३, ५, ओर ६ विभागो के अन्तर पर 
९ चिन्ह बनालो । जिनको हम यहां परकै, मै, च, ज, ३ पै, 
ओर ४ से नामाकित करते द । इन चिन्ह पर उट रेखा पर सम 
कोण वनाने बवाङी ओर अन्तर्बृत्त (1८16108 लात्य€) 
के १० खड करने वारी कोरि रेखायँ ( ९7026110 €8 ) सेचो । 
उनकेनाममी क्रमचःकै,्म, ३,2.३६ ओर वारी 
रेखाएं समक्चना चाष्िये । पिर उन रेखार्ओ के दोनो - सिरो 
पर से नीचेबताए हिसाब सेदोनौ ओर्‌ सम माग मिरादो। 
कै ओर प॑ रेखाओं का र्ट भाग दोनो सिरो पर अर्थात पूरी रेखा 
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का भाग मिटानाहै। गैर्खाकेसिरौ परसे च्य वां जौर्‌ईरेखा 
के सिरो से = माग, अ ओर ई रेखाओं के सितो परसे १ भाग 
ओर रैरखाके सिरो परसेॐभाग मििदो, चैओ वैरेखापं 
पूरी र्हंगी । ख्डी रेखा पर कृ जिन्दु के ६ विभाग ऊपर वाले 

अन्तवृत्तस्थ बिन्दु को स म्नो ओर प॑विन्दुसे ६ विभाग नीच 
वारे अन्तवृततस्थ बिन्दु कोह मानो।हकोञ्चैवारी रेखाके 
सिरो को मिखने से चोथा श्रीकर (शिव-त्रिकोण) बनता है, प॑ चिन्दु 
को मैरेखा के मिटाने के पश्चात्‌ नये सिते को मिरखने से 
तीसरा, द निन्दुको अरेखाके मिरानेके पश्चात्‌ नये सित 
को मिछने से द्रा, ओर्‌ तै चिन्दुकोकैरेखा के नये सियो 
को मिखने से प्रथम श्रीरकंड बनता हे । इसी प्रकार ज निन्दुकोरष. 
रेखा के नये सिर को मिलने ते प्रथम शक्ति त्रिकोण, चै निन्द 
कोटंरेखाके सिरो को मिलने से दूसरा, गै बिन्दु को ईरेखासे 
मिरने से तीसरा, कै निन्दु को द रेखा से मिकने से चोथा ओर 
सनिन्दुको तै रेखा से मिरने से पांचवां शक्ति त्रिकोण बनता है । 


उक्त र त्रिकोर्णो को बनाने का क्रम इस प्रकार होना चाहिये, 
जिससे मध्य त्रिकोण, अष्टार, अन्तर्दशार, बहिदैशार, ओौर चतु- 
दैशार चो का निर्माण क्रमाः सामने आता जाय । 


पिले प्रथम शक्ति त्रिकोण बना, फिर दूसरा शक्ति त्रिकोण 
बनाने से मध्य त्रिकोण स्पष्ट दिखने गता है । वैसे तो वह प्रथम 
राक्ति त्रिकोण के बननेसेहीटैरेखाके उपर दिखने स्ता दहै 
दूसरे शक्ति त्रिकोण फी उसे अपेक्षा नहीं हे । फिर प्रथम रिव 
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त्रिकोण बनाओ, तीरनोँकेयोगसे अष्ट स्पष्ट यन जाताहे। 
फिर तीसरा शक्ति ओर दूसगा शिव त्रिकोण वनाने से अन्तदेशञार 
वन जाता ह, फिर चौथा शक्ति यर्‌ तीसरा चिच त्रिकोण बनाने 
ते बहिर ओर फिर पांचवां शक्ति ओर चोथा शिव त्रिकोण 
वनाने से चतुदेशचार बन जाता द । यह सषि क्रम है जिम शिव 
कै त्रिकोण नीचे को उतसते टै ओर शक्ति त्रिकोण उपर को चते 
है अर्थात्‌ शिव त्रिकोणो का सुख नीचे कीः ओर यर शक्ति 
त्रिकोर्णो का मुख ऊपर की ओर होता है । इसके विपरीत जव शिव 
क त्रिकोण ऊपर चढते हँ ओर्‌ शक्ति त्रिकोण नीचे को उतत दै 
उपे ख्य क्रम समञ्चना चाये । क्योकि रिव त्रिकोण उष््रुख 
ओर राक्ति त्रिकोण. अधोमुख होः जति ह] यह क्रम बाह्य 
उपासना मेँ ग्रहण: किया जाता है, परन्तु अन्तरूपासना मे जव षक्ति 
मूाधार से सहार मँ चटती है तो स्य क्रम होता है क्योकि .तव 
शिव माव की वृद्धि होती है ओर्‌ जब शक्ति नीचे उतरती ट तब 
जीव भाव की बृद्धि दोती है, इसरियि. यह्‌ प्रमव क्रम है | 





उपर के दो शोको म मगवती का जन्तः जओौर्‌ बाह्य ध्यान 
 _. पूजन वताया गयादै आज्ञा चक्र के ऊपर 
0 अमूत की वषा कती हु ज्योतिमेयी भगवती 
क ध्यान करते समय देवी कै सद्य की कल्पना 

का वणेन इस शोक मे है । परन्तु वह वैखरी बाणी का विषय नही, 


1, हि ति सि । गमीन । ° 1 
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कवियों की कल्पना के बाहर का विषयहैः इस भाव करं प्रकट 
एने क स्यि भगवत्पाद कहते दै किः- 


[ १२] 
तदीयं सोदयं तैहिनगिरकिन्ये तुषितं 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्व्ि प्रमतयः | 
यदालोकोसुक्यादमरख्लना यान्ति मनघा 
तपोभिदेष्प्रापामपि भिरिशिघायुञ्यपदवीम्‌ ॥ 


{~ (> 


अथेः-- हे हिमगिरि सुते तेरे सौन्दर्यं कौ तुरना 
यरने को ब्रह्मा प्रष्ठति कवीन्द्र मी कुछ कुक कल्पना किया 
करते है । तेरे सौन्दथं को देखकर स्वर्गं की अप्रा ध्यानस्थ 
ह्यो जाती हँ ओर अनेक तपश्वयां से मी कठिनता मे प्राप्त होने 
चाली शिवसायुज्यं पदवीः को सहज प्रप्त करल्ेतीह 


स° टि०:-- वहां आनन्द ररी के सौन्दर्यं के चिन्तन से शित्र- 
सायुज्य पदवी की प्राति कदी गई है! साधक कौ अपने अधिकारा- 
नुसार बहि्वांग ओर“ अन्तयाम द्वारा भगवती को प्रसन्न करना 
्वाहिये । ` ब्रहियांग क्रा फर अन्तयोग है ओर अन्तर्याग द्वारा दिव- 
सायुज्य मुक्ति की प्रापि होती है । क्योकि सहखार मे शिव दाक्ते का 
रेक्य होने पर परपद की उपटट्धि कटी भैड्‌ हे । 


११२ सौदये लहरी 


हिमाचर कौ कन्या का वणे मी हिमवत्‌ स्वच्छ होना चाहिये । 
हिम मे श्चीतस्ता रहती है ओर प्रकार मी । चन्द्रमा मँ भी श्रीतट 
प्कादा होने क कारण उपे अमरेत बरसाने वाख कहा जाता है । 
इसी प्रकार मगवती का स्वह्प घुधामयी ज्योति के सदर है । अमृत 
को प्रकादामान्‌ समञ्चना चाहिये । 


यथव निम्बं मृदयोपटिकतं तेजोमय आ्राजते तत्सुतं । 
तद्वात्मतत्वं प्रखमीक्ष्यदेही एकः कृतार्थो भवते वीत सेकः \ 
(श्च. २, १.९) 


अथेः-- गिद्री से स्पि हुए, तेजोमय अमृत्‌ सदर चमकते 
इए शीतर विबवत्‌ आतम तत को देखकर देहाभिमानी जीव ब्रहम 
से एकता प्रप्र करके कृताथे ओर बीत शोक हो जाता है । 


रह्मा सृष्टि के कर्ती ह, शसस्यि सम पथम कवि है, च 
मुखो से वेदो का गान करते है, इसख्यि सव कविय मे श्रष्ठ दै । 
वे भी भगवती के सौन्दयै की उपमा नहीं द्वं सके, अन्य कवि 
इसर्यि कुछ -२ कल्यना किया करते हैँ । यदि अप्सरार्थो की उपमा 
दीजायतोबे भीतो मगवतीके खूप को उसुकता से देखकर 
ध्यान मग्र होकर समाधिस्थ हो जाती है ' भाव यह भी है कि भगवती 
क सोन्दयै की कल्पना करने से समाधि रुग सकती है । 
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अगहे ङ्रोक म॑ यह दिखाया गया है कि कुंडलिनी क जागरणो- 
पन्त अमृत सिचन स्वरूप भगवती की ङ्पा 
से श्ारीकि कल्प हो जाता दै ।, अर्थात्‌. बद्ध 
मनुष्य भी युवा हो जाता दै] 





काय सम्पत्‌ 


सिद्धि 


[ ६३] 


नरं वर्धीवांसि नयनविरस नर्मसु जडं 
तवापाङ्गालोके पतितमलुधावन्ति शतशः । 
गरदेणीर्धाः चकर विस्वस्त सिचया 
हटाल्तुव्यत्काजञ्च्यो दिमलितदुद्भूा युवतयः ॥ 


कटीन क्षव्दों काः अथेः-- नर्म-कडा, विसररत=गलित, 
काचची-मेखला | 


अथेः-- वयेोवृद्‌, देखने मे कुरूप, करडा मँ जड मनुष्य- 
भी तेरी दृष्टि के पडने मात्रसेरेूसा रमणीयहो जातादहै कि. 
सकड युवतियां उसके प्रे मागने ट्गती है, जिनके वेणी केः 
बन्ध सुक गधे, कुच कठ्डों परसे चोटी फट गर्हे, 
जिनकी मेखला हटात्‌ दरूट गई हँ ओर जिनकी साड शरीर से. 
उतरी जा रही हैँ, 


स० रि०ः- यहां काम कटा ई की ओर संकेतं है | 


११४ संद्रये हसे 
-शक्ति जामरणः से -काय संपत्‌ विमति भी प्राप्त होः सकती दै, 
ञो षट चक्र वैध द्वारा वंच महा-सूत-जय हने पर होती है । ख्प, 
दावण्य, व्ल, ओर सरीर का वज्जवत संगठित होना काय संषत्‌ 
कहराता है । देखे योग . दन ८३, ४५-५६ ) । मूत जय से 
अणिमादि सिद्धिर्यो की प्रापि भी होती है! अणिमादि सिद्धिर्यो का 
श्री चर के सब ते वाह्य चतुष्कोण पर्‌ स्थान दिखाया जाता है. ओर 
इन पिद्धिर्यो का. फर भी युवावस्था की एक गोण सिद्धि है । पत्येक 
नाड़ी म अग्रत का संचार होने का फरस्वरूप ही यह काय संपत्‌ 
है । श्लोक १० मे प्रपंचं सिञ्चन्ती पद्‌ भै अमृत से प्रत्येक नाडी 
काभ्‌ जाना दिखाया गया है, जिससे देह दिव्यं हो जाता द । वह्‌ 
मनुष्य उष्ट्रं रेता हो जाता है, उसके शरीर की 19208 मेँ 
रसोद्यादन-की राति इतनी बढ जातीषै फि शरीरस्थ निर्माण 
शक्ति का हास बन्द्‌ हो जाता है । उसके स्नायुर्भो म जीवन राक्ति 
सेचार्‌ कने. रुगती है, ओर सारतो धातुर्ओो-काः पुनः निर्माण होने ` 
राता दै । जानेश्वरी के छःटे अध्याय मेँ कुण्डर्नी जागरण -से 
छारीरिकि कल्प होने कौ बात इन शर्ब्दो मँ कटी गई हे- 


^ तत्र अग्रयरवों की कान्ति की सोमा एसी द्विखाहं देती है किं 
मार्नो वह स्फटिक का ही हयो, अथवा संध्या कार के आकाशं ॐ 
र निकल उनका ही वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आस 
प्नोति का खग ही स्वच्छ किया रखा हो इत्यादि । कुष्डकिनी 
जब चन््रामृत पीती है, तव रेषा शरीर हो जाता है, कृतान्त मी 
उप्त देहाङृति से भय खाता है, वारभक्य पीठे हर्ता है, यौवन की 
गाठ खुर जती दैः ओर ठ हुईं बारुदशा फिर प्रकट 
होती है । इत्यदि १,” 


सौदयं नहरी ९२4 
तरवो कमी किरणं 
[ १४] 


षितो षटूष॑चाशदूद्विसमधिकपचाशदुदके 
हुताशे द्वाषष्िश्चतुरधिकर्यचाशद निले 
दिवि द्विःषट्‌तिदचन्मनपि च चतुःषष्टिरितिये 
भयुखास्तेष्पसप्युपरि तव ्छदाग्बुयुभन्‌ ॥ 


 -अथेः-- पृथिवी मे ५६, जरम ५२, अग्रिमे ६२, 
वायु में ५४, आकाश मे ७२, ओर मन म ६४ मयूखा अर्थात्‌ 
र्मया के उपर, हे देवि ! तेरे दोनो चरण कमठ है| 


स° रि० मातृका न्यास मे छःओं च्रं का न्यास हंसः साहित्‌ 
उक्त किरणो से संबेधित अश्चरों से किया जाता है | 


उक्त. किरणे छः चरो से सैवेध रखने वाटे तर्त की किरण 
ह, ओर भगवती के चरण युग सब के उपर होने का अभिप्राय 
यहषैकिंवे आज्ञा चक्रके उपर विराजते । उक्त किरणो मेः 
साधी शिकासिका जौर्‌ आधी शक्त्यासिका है, अर्थात्‌ दो दो के 
जीडंसेप्रथिवीम २८, जरू मेँ २६, अधि.म॑ ३१, वायु में २७, 
आकाश मँ २६ ओर मनम २२ किरर्णो क जोडेदै। सबका 
योग ३६.० है, जो चान्द्र वषै के अनुसार एक वर्षकौी ३६० 
तिथिर्यो से उपमित-की जाती है । प्रत्येक पक्ष की १५ तिथियों 
कों. १५ नित्या कहते द । श्री चक्रस्थ षोडश दरु की गुप्त 
योगिनिर्या नित्या कहलाती है , 


११६ सौदय लहस 

नवम छक मे कहे अनुसार चक्र ॐ वेध के साथ त्वो का 

भी वेध होना कहा गयाहै। ओरं तर्त्वौ कै वेध से उन प्र्‌ जय 

प्रा की जाती है, जि्तको योग . दैन मे भूतजय, मनोजव जर 
 प्रकृतिजय कहा गया है । 





भूतजय, इन्द्रियजय ओर्‌ मनो जय के साधन विभूति पाद्‌ 

के ४४, ४७, गौर ४८ सूत्र म बताए गये हँ । स्थूर, स्वरूप, 
सुक्ष्म, अन्वय ओर्‌ अथेव्च पर सैयम कटने से भूत जय होता है । 
विशेष धर्मी को प्रथम स्थुरु ओर स्तामान्य धर्मी को दूसरा स्वदूप 
तन्मात्राओं को सू, अर्थात तीसरा खूप ओर तीर्नो गुर्णो का 
अन्वय उनका कारण खूप ओर उनके भोग अर अपवग के स्यि 

उपयोगिता का ज्ञान, इन ५ स्तो पर सेयम अर्थात्‌ धारणा ध्यान 
समाधि कन से प्रत्येक मूत का जय प्राप्त किया जा सकता हे । 
इसी. परकर इन्िर्या को आण चक्ति, स्षूप, असिता ( अहं की 
सक्षम कारण बृत्ति, ) अन्वय ( तीर्नो गुणो से सेवध ) ओर अथं 
क्व पर सेवम कमने से इन्धिरयोकाजय होताहे। इन्िर्योके. 
जय से मनोजय ओर क्रमः प्रकृतिजय किया जाताहै। यह 
राजयोग का साधन क्रमहे। इस शोकम ५ मूर्तौ ओर मनक 
स्थूल, सूक्ष्म आदि क्रम से व्यतिरेक स्वष्प प्रथकरण ( 818] ) 
कौ रदिवयो की संख्या द्वारा दिखाया गया है । सब त्वौ के द्विविध 
मेद ईडा ओर पिंगल गत भेद दै । ईडा से संव॑ध रखने बाढी 
किरणो चन्द्रमा अथवा शक्तिकी किरणे ओर पिंगखा से संध 
रखने वारी प्राण की किरणे, सूयं अथवा शिव की किरणं ह । इन 
को सरीरिग ओर्‌ पंिग वाचक भी कट सकते है । सुषुम्ना मे दोन 
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जकन > 


कायोगहो जाता) सव किरर्णो को घुपुम्ना पथमे, काये को 
कारण मे छीन करते हुए, भगवती के चरणो तक पहुंचा जाता दैः 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्रके ऊए्‌ जावा जाता । जसा कि शकम 
कहा है कि भगवती के दोनो चरण सव किरणा का अतिक्रमण कर्‌ 
के सव के उपर स्थितैः 


किरणौ का सैवैध त्वो से, वणे माद से गौर उनके अधि- 
रातु राक्तिर्यो से त्रिविध जानना चादिये । 


प्रथिवी की ५६ किरणेः-- ५ महामृत, ५ तन्मात्रा, ५ 
कर्मन्धियां ५ ज्ञानच्धियां, ¢ अन्तःकरण चतुष्टय, 
कल, प्रकृति, महत्‌, ओर पुरष । हनका योग 
२८ दै ओर्‌ शिव दक्ति मेद से ५६ । 


किरणों का दत्व 
चे सम्बन्ध 


जट किरणेः-- ५ महाभूत, १० इन्द्रियां, १० उनके काये 
| द श = रा ्ति १ ि 
ओर्‌ मन । इनका योग २६ है ओर रिव शक्ति भेदसं ५२। 

अथि की किरणैः - ५ महाभूत, ५ तन्मात्राय, १० इच्ियां, 
१० उनक्रे कार्यं ओर भन, सवकायोग१टै, शिवि शक्ति 
भद से २६२। 

वायु की किरणः - ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मद्धियां, 


५ ज॒निन्ियां, ¢ अन्तःकरण चतुष्टय, कल, प्रकृति ओर पुरुष । 
इनका योग २७ है, शिव शक्ति मेद से ५४। 


काञ्च की किरणः- सब ६ तत्व, रिव शक्ति भेद से७२ 


११८ सौदय लदहसै 





मन की किरैः-- प्रथम शुद्धः तत्र अर्थात्‌ शिव, शक्ति, 
सदाख्य ओर महेश्वर को छोडकर रोष ३२ । शिव शक्ति मेदसे६४। 


विश्च के प्रस्तार म नाम ओर छप अथवा वाचकं अौर वाच्य 
अथवा रब्द ओर अथे मेद से, दो स्तर दै । अथ 
मेद से ५ करए, २६ तत, ओर १४ भुवन द । 
कलाओं ओर तरलो के नाम उप्‌ दिये जा चुके 
है, १४ भुवन के उपभेद्‌ २२४ किये जाते है, इन २२४ भुवनो के 
नाम स्थानाभाव से यहां नहीं दिये जति ! शब्द भेद से ५१ वणे, 
८१ पद ओर्‌ ११ मंत्र सेसारे विश्वका प्रस्तारे २ रिग 
(पु, छली, नपुंसक, ) २ पुरुष ( उत्तम, मध्यम ओर्‌ अन्य, ) ३ वचन 
(एकः द्रि ओर वहु , ओर्‌ ३ काल ( भूत, वतमान, ओर भविष्य ) 
के परस्प योग से २०८३०८३५३ = ८१ प्रकार के पद होति है, ओर 
५ कर्मन्िया, ५ ज्ञानेन्दियां ओर अन्तःकण के एकाददयाविध 
व्यापार की सिद्धि के स्यि १९१ प्रकारके मंत्र, उनके १६१ 
देवता ११ श््रह। इसख्यि उक्त २६० किरणो का मातृका 
( वणे मारा ) से सैवेध है मोर प्रत्येक किरण का प्रथक प्रथक देवता 
है । उनका सेप्रध नीचे दिया जाता है । 


किरणों का वण- 
माला से सम्बन्ध 


मातृकार्ओं का त्वा से संबेधः-- 


परथिवी की ५६ किरणं = ५० मातृका + हीँश्रींरंक्डींसोः। 
जर की ५२ किरणे = ५० मातृका +सोँ श्री। 
अभनिकी ६२ किरणै = ५० मातृका +ओओबोओ, हसः 


हृसःहंसः हंसः 
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वायुकी ५४ किरणे = ५० मातृका +येरंर्वं। 
आकारा की७२ किरण = अ ५ वार,.--... ओं ५ बार = १४०९५ 
=७०+पएदहीं। 
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=^ ९ ४ 
मनकी ६४ किरणे = अ वगे चार्‌ वार्‌ = १६.८४ =६४ । 


एश स्वरः स्मतः सभ्याः स्पशः सरः शुमेदयाः \ 
अक्छिया व्यापकाः स्वै सोम सूयाच देवताः \ 


(या. नि. २.२) 


तत्वाटमानः स्मृताः सपक्षः मकारः पुरूषो मठः \ 
व्यापन्न दक्ते कामण्नघमेप्रदाधिनः \\ ५२. €) 


विन्द्‌ पुमान्प्विः प्रोक्तः सगे; शक्तिनिशाकरः । 
स्वराणां मध्यम यच ॒चतुख तच्छ नयुस्कम्‌ \॥\ २. ६ 


पिगरूप्यां स्थिता इस्वा इडायां संगताः परे \ 
सुषञ्चायां मध्यगक्घेया श्वत्वारो ये नयुसकाः \ २. ७ 


| वाय्वशिभुूजकाकारः पंचारस्िपियः ऋमाद्‌ \ 
पन्चहस्वाः प्चदीचोविन्द्रन्दाः सप्वसमवाः \ 
चमादयः+ पच्छ ष क ठक ख हन्तः प्रक्रीठकः १ २.९, 


"प => 1९2] ^ 1119 == २४२९} 
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संदिय जहर १२१ 
किरणा की अधिष्टात्‌ शक्तियां 


अधिष्टतर चाक्तिर्याके नाम रिव शक्ति के जोड स नीच 
द्रियि जति है| 


प्रथिवीः-- १.उ ईश्वर, उङ्ीश्वरी, २. जटश्वर, जलश्चरी 
पृण धर, पूर्णधी, 9. कामश्वर्‌, कायश्वरी, ५. श्रीकठ, गगना 
अनन्त स्वरसा, ७. दाकर, मति, ८. पिगर, पाताङ दवी 
>. नारदारव्य, नादा, १ ०.आनन्द,डाकिनी, ११. आस्म्य, दाक्िनी 
१२. महानन्द, खकिनी, १२. याम्य, काकिनी, १४. अतीत, साकिनी 
१८५. पाठ, हाकिनी, १६. आधारेदा, रक्ता, १७. चक्रीरा, चडा, 
१८..करगीश, करा, १९. मदीश, महोच्छुप्मा, २०. अनादि 
विमल, मातगी, २१. सवेज्ञ॒विभर, पुखिन्दा, २२. थग विमं 
दावरी, २३. सिद्ध विमरु, वाचापरा, २४. समय विमङ, कुलस्कि, 
२५. मित्रश्च, कुठा, २६. उडश्च, रष्वा, २७. षष्टीशच, कुररी, 
२८. चर्याधीरा, अजा । 


५५ 


वि .५) ) 


जर देवता-- १. सद्योजात, माया, २. वाम देव, श्री ३. अघा 
पद्मा, ९. तुरुष, अबिका; ५. अनन्त; निवृत्ति, ६. अनाथः प्रतिष्टा 
७. अनाश्रित, विद्या, ८. अचिन्त्य, शान्ता, ९. श॒रिरोखर, उमा, 
१० तीव्र, गगा, ११. मणिवाह; सरस्वती, १२. अवुवाह, कमल, 
४२ तेजोधीश, पावती, १४ वियावागीश्वर, चित्रा, १५. चतुर्विधेश्वर 
युकमल, १६. उमारगगेश्चर्‌, मानमथा, १७. कृष्णश्चर, भिया, 
१८. श्रीकंट, र्या, १९. अनन्त, सती, २०. शक्र, रलमेखल, 
२१. पिंगरु, यशोवती, २२. सादारव्य, हंसानन्दा, २३. परि- 
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दिव्यौध, वामा. २४. मादिव्योध, ज्येष्टा, २५. पौसैष, रौद्री, 
२६. सर्वेश्वर, सवैमयी । 


अथ्चेय-- १. परापर, चैडेश्वरी, २. परम, चतुष्मती, २. तत्पर, 
ग्य काटी, ४. अप्‌, संवत, ५ चिदानन्दः नीरकुन्जा, ६ अघोर, 
गधा, ७. उामराधोर्‌, समरप; < रिति, रूपा, ९. स्वच्छ, स्पा, 
१० भूतेश, शब्दा, ११. आनन्द, डाकिनी, १२. जत्य 
ए्लडाकिनी, १२. परमानन्द, चक्रडाकिनी, १४. योगानन्द, 
पद्य डाकिनी, १५. अतीत, कन्न डाकिनी; १६. स्वादः प्रचंड 
इाकिनी, १७. योगेश्वर, चेडा, १८ परश्चर कोर, १९. कुरः- 
कोटेश्वर, परवनी, २०. कुकषेश्वर, समया, २१. श्रीकंट, कामा, 
२२. अनन्त, रवती, २३ शकर, वारा, २४. पिगङास्यः कराल, 
२५५. सदाख्य, कुन्निका, २६. काल त्रिगुरूः परा, २७. सिद्ध गुरू, 
शान्त्यातीता, २८. रल गु, शान्ता, २९. शिव गुः विद्या, 
३०. मेर गुर, प्रतिष्ठा, ३१. समय गृ» निवृत्ति । , 


वायव्य-- १. सेद, भद्रा, २. कूम, आधारा, ३. मेषः 
कोषा, ४. मीन, मिका, ५. ज्ञान, विमला, &. महानन्दः दावेरी, 
७. तीव्र, टीला, <. प्रिय, कुसुदा, ९. कारिक, मेनकी, १०. डामर 
डाकिनी, ११. रामर, राकिनी, १२. खामर्‌, लाकिनी, १२. कामर 
काकिनी, १४. सामर्‌, साकिनी, १५. हामर, हाकिनी, १६. 
आधारे, राका, १७. चेर, बिन्दु, १८. कुकुर, कुख, ९९. मद्‌- 
्रीर, कुब्जिका, २०. हृदीश काम कख, २१ शरीरस, कुर 
दीपिका, २२. शिखे, बैरी, २३. वमैन, बहुरुपा, २४. शाद, 


सौदैय हश १२३ 


____ ______ सदिव _ ___ ---. 
महत्तरी, २५. परम गु, मंगला, २६. पराधिकार गुरू, सौकरया, 
२७. पूज्य गुरू, रामा ! 


आकारा-- १. हृदय, कौखिनी, २. धर, कान्ता, ३. भोग, 
विरोषी, ४. मय, योगिनी, ५. मह, ब्रम्ह तारा, ६. शव, रावरीः 
७, द्रव, काठिकिा, ८. सरस, जुष्ट॒ चांडारी, ९. मोह; अषोरे्ी 
१०. मनो मव, हेटा, ११. केक, महारक्त, १२. ज्ञान गुह्यः 
कुन्जिका, १३. खर, डाकिनी, १४. ज्वर्‌ शाकिनी, १५. महाकुरुः 
काकिनी, १६. भियोञ्व, काकिनी, १७. तेज, साकरिनी, १८. 
मूति, हाकिनी, १९ वासु, पापतन्नी, २०. कुर, सिंही, २१. संहार 
कुकांबिका, २२. विश्वमर, कामा, २३. कोरिर, कूण माता, २४. 
गारूव, कारी, २५. व्योम, व्योमा, २६. श्वसन; नादा, २७. 
खेन, महादेवी, २८. बहुल, मह्तरी, २९. तात, ुप्डिनी, ३०. 
कुलातीत, कुटेश्वरी, २१. अज, ईधिका, २३२. अनन्त, दीपिका, 
२३. ईश, रेचिका, २४. शिख, मोचिका, ३५. परमः, पराः 
२६. पर्‌, चिति । 


मन-- १. पर्‌, पा, २. भव, भवपरा; २. चित्‌, चित्परा, 
४, महामाया, महामाया परा, ५. इच्छा, इच्छापरा, ६. सष्टि, खष्ट 
परा, ७. स्थिति, स्थिति परा, ८. निरोध, निरोध परा, ९. सुक्ति, युक्ति 
परा, १०. ज्ञान, ज्ञान परा, ११. सत्‌, सति परा, १२. असत्‌; असति 
परा, १२. सदसत्‌, सदसतिपरा, १४७. क्रिया; क्रिया परा, १५. भासाः 
आलमपरा, १६. इद्वियाश्रय, इंद्धियाश्रय प्रा, १७. गोचर 
गोचर परा, १८. रोक मुख्य, रोक मुख्य परा, १९. वेदवत्‌, बेद- 
बतिपरा, २०. संवित्‌, संविति परा, २१ कुण्डलिनी; कुण्डन परा; 
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२२. सोषम्णी, सोपुम्णी परा, २३. प्राण सूत्र, प्राण सूत्र परा, २४. 
स्यन्द, स्यन्द्‌ परा, २५. मातृका, मातृका परा, २६. स्वरोद्धल, 
स्वसेद्धव परा, २७. वणैज, वणज परा, २८. वगेज, वगेजा परा, 
२९. शब्दन, राब्दज परा, २०. वणेज्ञात, वणेक्ता परा, ३१. संयो- 
गज, संयोगज परा, ३२. मत्र विग्रह, मंत्र विग्रह परा । 


पाचों तल्लं का संबध मूखाधार स विरुद्ध चक्र तक क्रमः 
५ चक्रोसेदहै भौन मनका सम्बन्ध भ्रूमध्यमे आज्ञा चरसे, 
इप्तस्यि इन किरणों का भी सम्बन्ध छःओं चो से है | छः चरौ 
मे वषे की छः ऋतुर्ओ की समानता की जाती है। अर्थात वसन्त 
की मूधार्‌ से समानता हे । क्योकि इस ऋतु म प्र्वी का वध 
होकर पुष्य खिस्ते है ओर सुगन्ध का विकास होता है, ग्रीप्म ऋतु 
की स्वाधीष्ठान चक्र से समानता कौ जाती है, इस ऋतु मे जलका 
वेध हकर सव जट सूखने लगता दै । वर्षा की मणिपूर से समानता 
है, कर्योकि इस च्छु म अभि करा मेध होकर वियुत ओर पजन्य 
का विक्स हाता । च्षणद ऋतु की अनाहत चक्र से समानता 
की जाती है क्योकि इसमे वायुका वेध होकर वातावरण चान्त 
निमेल टौ जाता है । हेमन्त ऋतु की विशुद्ध चक्र से समानता, 
क्योकि इस त्तु म आकाश्चके वेध सूचक शीत की प्रधानता 
होती है, ओर शिरिर्‌ ऋतु कौ आज्ञा चक्र से समानता. की जाती 
हे क्योकि इसमे चित्त की प्रसन्नता वदती है । इस प्रकार्‌ उक्त २६० 
किरणो को वषे की ३६० तिथिर्यो से समानता यह बात सिद्ध 
कर्ती है कि पिंड का सेवत पुरुष आधार है ¦ प्ण ओर्‌ शुक्र 
पक्षो को भी शक्ति शिवाम समञ्चना चाहिये । द्रष्णपक्ष मं चन्द्रमा 
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की अन्वय ओर्‌ डुक पक्ष मे उन्नेय भूमिका समञ्लनी चादिये । इसी 
प्रकार उत्तरायण ओर्‌ दक्षिणायन को सूये (प्राण) की उन्नेय आर्‌ 
अन्वय मूमिक्रायं समन्चनी चाहिय | 


अगे तीन शको में वाक्‌ सिद्धि का वणेन है| १५ वें 
॥ छाक मे सालिक, १६ वें राजसिक ओर्‌ १७ वें 
० 9. . अ 9, 
मिश्ित भावो युक्त कविता सक्ति के तरिकात् 
का वणेन है। 


[ १५९ 1 


सरञ्ञयोस्स्नाश्चभरां शशियुतजटाजुरमदंयां 
व्रत्रासत्राणस्फरिकषुटि (ण) कापुस्तकर्कराम्‌ । 

स॒द्रन्न स्वां नखा थमपि सतां सन्निदधत 
मधुक्षीरदराक्ता मधुरि मधुगेणा भणितयः ।; 


अथः-- शरत्‌ पूर्णिमा कौ चांदनी के सद्य सुभ्रवणा, 
द्वितीया के चन्द्रमा युक्त जटाजूट खूपी मकुट धारण किये इए, 
दो हाथों से सक्तां को त्रास से त्राणार्थं अमयद्‌ ओर्‌ वरद अभिं- 
नय कयि इए ओर दो हार्थो मे स्फटिक मणि की माद ओर 
पुस्तक धारण कयि हए, तञ्ञको एक वार भी नमन न करनेवाला 
मनुष्य किस प्रकार सत्कवियों कौ सी मधु, दूध ओर द्राक्षा कौ 
मधुरता से युक्त मधुर कविता कर्‌ सकता है, अथात्‌ नदी 
कर सकता | 


दयं [4 
१२६ सौदयं लहरी 
सं० 2० यह ओर अगले दो शोक मिक कर सारस्वत प्रयोग 
कहलाते दै । अच्युतानन्द के अनुसार यां वाग्भव रूप क्रिया रक्तिं 
का ध्यान है, अ्थौत वाग्मवकूटकी देवी क्रिया शाक्ते का ध्यान 
बताया गया है | 


यहां कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने षर सस्त सिद्धि हो 
की ओर्‌ संकेतदै। क्ाहै। 


स्वै वाक्यात्मका मत्रा वेद श्ाख्ञणि कृत्स्नशः \ 

प्राणानि च काठ्यानि भाषाश्च विचिघा अपि 1 २७ 

स्तस्वराश्च गाथाश्च स्वै नाद समुद्भवाः 

एषा सरस्वती देवी सवेमूतगरहाश्चया \ ३१ ८ 

य इमां वैखरी शक्ति योगी स्वात्मनि पद्यते । 

स वाक स्द्धमाम्रोति सरस्वत्याः प्रसादतः \\ 
३११०८यो, शिखा.) 


अथः-- सब वाक्यासक मंत्र बेद शाख, पुराण जौर काव्य, 
विविध भाष्ये, सार्तो स्व॒ ओर गाथाये सव नाद्‌ से उत्यन्न होती 
दं । यह नाद रूपा सरस्वती देवी सव प्राणियों की बुद्धिरुषी गुहा मे 
रहती है । जो योगी इस वैखरी शक्ति को अपने भीतर देखता है उसे 
सरस्वती के प्रसाद से वाक्‌ सिद्धिकी परासि हो जातीहै। 


कुण्डल्निी शक्तिं जागकर चार पो मे प्रकट होती 2, उन 
पो के नाम येह, क्रियावती, कलावती, वर्णमयी यौर बेधमयी , 
दारीरिकि कंपदि, हठ योग के आसन प्रणायाम सुद्धादि, नृत्यादि 
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क्रियां मँ क्रियावती काख्पर्है। ३२६ तर्त्वो के व्यतिरेकं ओर 
इद्धि की क्रियाओं म कञ्चवती का खूप है । वर्णासिका मंत्रमयी 
हे ओर षट्‌ चक्र वेध वेधमयी करती है । वणमयी सरस्वती का छप 
है जो समस्त राब्दमय जगत्‌ को परा, पदयन्ती, मध्यमा ओर्‌ वैखरी 
इन चायो स्तरो पर्‌ धारण किये हुए दै । 


९ (५ 


चत्वारि वाक्‌ परिभित पदानितानि विदुत्रोद्यणाये मनीषिणः \ 
गहात्रीणि निहिता नैगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति 1 ऋक 


` अर्थात्‌ वाचा चार पाद वाली शती दै, उनको जो बुद्धिभान 
ब्रह्मण वे ही जानते है, उनमें से तीन तो गुहा मे निहित (पी 
हुई ) है, बे अपने स्थार्नो से नीचे नहीं हिस्ती, चौथी वैखरी को 
मनुष्य बोरते हँ । इस मंत्र के साथ एं बीज की उपासना की जाती 
है । देसे सरस्वती रहस्योपनिषद । यह वाक्‌ बीज वाग्मव कूट 
काख्पहै। इस शोकम सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया 
गया है । अगे दो शोक भी सारस्वत प्रयोग से ही तैवैध रखते हं । 


[ १६ | 
कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचि 
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम्‌ । 


विरिञ्चपियस्यास्तरुणतर शङ्कार रहरी- 
गमीराभिवाभ्भिषिदधति सतां (मां) रज्जनमयी ॥ 


१२८ सारय क्षहसो 


0 म रमितं च = =-= स का क ७ = अ न 


अभेः - कवीन्द्र के चित्त खूपी कमल बन को लिखने के 


~ -~ ~~ ~~~ = ण कमण्ण 





च्यि उदय होति इए सूर्थं के सदा अरुणा रूपी अपका जो 
थोडे महान पुरुष भजन करते दहै, वे ब्ऋह्याकी त्रिया 
(मरस्वती) क तरुणतर श्चंगार ठहरी से निकी गंभीर कविताओं 
रार्‌ सत्पुत्पो का मनोरंजन किया करते है| 


सं टि० वहां कामद्रूटकी देवी इच्छा दाक्ति `का ध्यान 
व्रताया गया है | 


व्याख्या-- १५ वै छोक मे ` रदज्योत्सना, › ‹ शरि युत 
जरटाच्रुट मकुटां, ' पद, वरद ओौर अभयद अभिनय, माल ओर पुस्तकं 
सित ध्यान मगवती के सालिकं छप का ध्यान है ओर ' मधुक्षीर 
मधुरि मघुरीणा युक्त मणितयः › से मी साविक कविता की ओर 
संकेत है । पान्तु इस शोक मँ ‹ अरुणा ' “ प्रेयस्यास्तदणतर श्ुगार 
लहरी इव्यादि पदों म भगवती के रजोगुण स्वेख्प का ध्यान है 
ओर्‌ श्वगार रस परिपणे कविता कौ ओर संकेत है । एेसी कविता 
का उपयोग भी मनोरंजन मात्रही होता है; उनसे किसी प्रकार 
आध्यासिकता की उपरुव्धि नहीं हो सकती । 


* वाखा तप सचि ' म ' बाख ' पद सष्टखूपसे बाख म॑त्रकौ 
ओर्‌ ध्यान दिखता है, जिसकी उपासना रूपी तप से चित्त दूषी 
कमर बन का विकसित होना मी प्रध्वनित होता ह । क्योकि बाख 
तप का अथे ‹ बाल एव आतपः › अर्थात्‌ सूय सर बास मगवती 
इत्यादि मथ किया जा सकता है । इस प्रकार अर्थं करने से इरोक 
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काना [गै 


काभाव यह्‌ होगा किं कवीन्द्रो क चित्त रूपी कमल वन क्् 
॥ ) ष टि क अ € 
विकसित करन के स्यि अरुणा देवी बाख भगवती सूये सद्द है ! 


[ १७] 


सावित्रिभि्वाचां शक्षिमणिशिलामङ्रुचिभि-~ 
वै्चिन्याधयामिस्तां सद जननि संचिन्तयति यः! 

कर्ता काव्यानां मवति महां मङ्कि सुभगे (रुचिभि) 
कचोभिर्वाग्देवी बदन कंमला मोद मधुरैः ॥। 


वरिन्यायाभिः = सर्वं रोगहर अष्ार्‌ चक्र की आट वाग्देषक्त 
वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमल, अर्णा, जयनी, स्वश्वरी धौः 
कोटिनी । भ॑गि = ग्येग | 


के 


अथेः-- वशिनौ आदि सावित्रियो सहित, जो चन्द्रकान्तं 
माणं की शिखा की घडी इई मूर्तियां कीरोभा वाटी है, हे 
जननी | जो मनुष्य तेरा ध्यान करता है, वह उच्च कटिके 
काव्य की रचना करने लगता है| उसकी सुन्दर कवित 
वाग्देवी के मुख कमर के आमोद पर्णं माघु्यं से युक्त होती है। 


स° टि० यहां आठ वदिनी आदि वाम्देवियों सहित मगवक् 
के ध्यान का उपदेशः है ओर वग्देवियों की शोभा चन्द्रकान्त मणिके 
की दोभा ज्ञेवी बताई गई है। 


यह शक्ति कूट की देवी ज्ञान शक्ति का ध्यान है | 


१३० ______ सक्िनहरी 

जते चन्द्रमा की ज्योस्ता से चन्द्रकान्त मणि द्रवीमूत होती है, 
वैसे ही प्रहर छोकोक्त चरद्‌-ज्योत्स्ना-शु्ा भगवती के ध्यान से 
आर्तो बाग्देवियां द्रवीभूत होने खाती है । अर उनके मन्त्र स्वरूप 
अकचरतपय श्च व्गवाली सम्पृणे मातृका ाक्तियां चन्द्रकान्त 
सणियो क नार्हः जो समस्त वैखरी व्राणी की वर्णास आधार है 
द्रवीमूत होकर उस कवि मेँ वणीपद्मत्रविग्रहा नवरसयुक्त वैखरी 
शक्ति का विकास करने र्गती द । 


यह्‌ शोक सािक ओर्‌ राजसिक दोनो मारवा को एक स्थानीय 
कर देता है ¡ ‹ महतां काव्यानाम्‌ ` पद से ऋषि प्रणीत श्र्सखाका 
अमिप्राम है । 


मशुभती भृभिका कनै लिद्धि। 
( १८) 


तनुच्छायाभिस्ते तरुण तरणि भीध(स)रणिभि 
दिवं सवौयुवीमरुणिमनिममां स्मरति यः 
भवन्त्यस्य त्रस्यद्रनहरिणक्षारीन नयनाः 
सहोवेश्या वश्याः कतिकतिन गीवोणगणिकाः ॥ 


कदिन च्नब्दः--तरणिलसूर्यः सरणिनकिरणे; गीर्वाण गणिका 
अप्सरा, दिवं=आका्; उर्वीनप्रथिवी, छाया=कान्ति। 

अथेः- तरुण सूर्यं की श्री अर्थात्‌ कान्ति को धारण 
करने वी तेरे शरीर की छाया (कान्ति) से आकाशं ओर 


स्मौद्यं लहरी १३१ 





सारी पृथिवी को अपनी अरुणिमा (रख रंग ) मे निमस्न करती 
इई तेरा जो स्मरण करता है, उसके वशम, घबराई इई 
बन की हरिणियों जैसे चच नयनो वाटी ऊ्वैशी सित कितनी 
स्वग की अप्सरये वशामें हो जाती हैं । 


० रि०्~ यहां ज्ञानीकी दिव्यदृष्टिका जो सव जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखने लगती है, वर्णन है ¡ यह मधुपती भूमिका कराती है, 
जिसमे देवाङ्मनाएं साधक को पथश्रष्ट करने का यत्न करती है । 


अप्सरार्ओ से दिव्यरक्तिर्यो का मी अभिप्राय है । उपरोक्त 
ध्यान करने वारे योगिर्यो को दिव्यरक्तिर्यो का साक्षत्‌ होता है, 
जिनका वणेन योगद्रीन के विमूतिपाद के ५१ वे सूत्र मे भिस्त है, 
उनको वहां स्थानीय देवता कहा गया है । यह अनुभव योगिर्यो को 
ऋतंभरा परज्ञा के उदय होने पर मधुमती मूमिका मेँ होता है । यह 
शुद्धस्त्वगुण प्रधान भूमिका है ! इसमं शाक्ति का प्रकाड सवत्र दष्टि- 
गोचर होने रुगता दै । अर्थात्‌ एेसे योगियोँ को भूमि ओर आका 
सवेत्र भगवती की अरुण कान्तिकी छया से बसा हुआ दिखने 
स्ता है । उक्त सूत्र पर व्यासजी अपने भाष्य मेँ शिखे हं कि उन 
स्थानीय देवतार्ओं के प्रलोभन से योगी को सतकं रहना चाहिये, 
ओर संग दोप से वचने के छ्य उसको इस प्रकार सोचना चाहिये 
कि-घोर संसार्‌ के अग्र मं जस्ते ह्षए ओर्‌ जन्म परण के अन्धकार 
पडे हुवे भने इस क्टेद तिमिर्‌-को दूर्‌ करने वारे योग प्रदीप 
का प्रकारा वडी कठिनता से पराप्त किया है । तृप्णा की कारणभूत. 
विषमो की आंधी इस योगरूपी दीपक को न कमी बुज्ञा दे \ 


` १३२ सद्य लद्री 


ऋय बीज का ध्यान। 
(१९) 
एखं भिन्द डता इचयुगमधस्तस्य तदधो 
हराथे ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 
म सद्यः संक्षोभं रयति वनिता इत्यतिरघु 
त्रिलोकीमप्याशु अ्रम्रति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥ 


करिन्‌ राब्दः-- मन्मथ कलाक अथवा ई । 


अ्थः-- मुख को विन्दु बना कर दोनों स्तनों को उसके 
नीचे दो ओर्‌ विन्दु वनाना च्ियि उसके नीचे हर के अधै- 
माग का ध्यान करना चा्टिये। हि हर महिषी | इस प्रकार 
जोतेरी काम कठाका ध्यान करतादहे, वह तुरन्त क्चियों के 
चित्तम क्षोभ ठे अता है यह अति छोरी बात है, ८ उसका 
सामथ्यै तो इतना अधिक होतादहैकिं) अपितु वह सूयं ओर 
श्नद्र रूपी दो स्तन वाछी त्रिखोकी को भ्रमा सकता हे । 


सं हि०:-हस्महिरी पद से गदि र्ति हण करना चाहिये । 
रतीति हर' । मन्मथकला, कामकला । कामकला से हमने त्रिपुरोपनिषद्‌ 
की श्नुति११ के प्रकाश म काम बीज खियाहे। परन्तु दको कोम कला 
कहते है | ईम भी तीन विन्दु मने जा सकते दहं । ईकार का नीचे 
क भाग हकारका आधा भाग समरञ्ाजा सकताहै। इस चि 
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नीचे व्याख्या मेँ क्लीं के स्थान पर दईं भीपढाजा सकता हे। विन्दु 
तीन है रह्मा विष्णु ओर रद्र । उनम एक मुखर है ओर दों स्तन । 


इस छोक मँ काम कठा का ध्यान बताया गया है । जो क्छमिं 
ककार्‌ के भिन्द खूपी सुख ॐ नीचे स्कार के दो विन्दुओं को दोर्नो 
स्तनो से उपमित कर्‌ क ईकार रूपी हरार्धीगिनी के योग से बन॑ती 
है। इस मंत्र के प्रयोग का फरु, इह रोक की शिरो का वरा करना 
तो क्या तीनो रोक वमे करिये जा सकते हैँ । त्रिलोकी भी एक 
विराट खीवत्‌ ही है, जिसके सूय ओर चन्द्रमा दो स्तन सदश है । 
परिशिष्ट नै. २ म त्रिपुरोपनिषद की श्वुति ११ भी देख। इस 
उपमासे खी मात्र मे साधर का पूज्य मातृभाव जागेत किया 
गया है । क्योकि सूय भाण रूपी ओर चन्द्रमा अमृत रूपी दुगधपान 
कराकर विश्च का पाटन ॐरते दँ । कहा भी है । 


विदाः समस्तास्तबदेविभेदाः चखियाः समस्ताः सकला जगत्सु \ 


ययपि योगी के प खवण्य ओर तेजस्वी खूप को देखकर 
कामिनियौ के चित्तमेक्षोम उघत्न होना स्वाभाविक दहै, अपितु 
योगी की इतनी महानता है किं त्रिलोकी भी उस प्र अपना सवेस्व 
निदछावर्‌ करने को तय्यार रहती हे । क्या उसक्रे हृदय मँ सामान्य 
मणिं काम का उद्रेग खा सक्ती है ? वह प्रकृति देवी के विराट 
देह क सूय चन्द्ररूपी स्तनो के दूध को पीकर दोनों का योग करता 
है | स्तन पान करने वारा शिष्ट कितना सुन्दर होता दै, जिसके 
रूपं खावण्य पर सब ही मोदित होकर उसका कितने रनेह से रटन- 
पाटन करिया करे दै, पर्त क्या उस रिम भी कभी युवरतिर्यो 
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को देखने ते कमि की भावना का उदय होना संमव है । प्रकृति 
देवी क सूर्य चन्दर खूपी स्तनो के दृध से पुष्ट होने वाला योगी 
फिर इन सामान्य किर्या की मायामयी मोहिनी से कैसे प्रभावित 
हो सकता है ? वह प्रकृति जननी का बाङ्क तो दिव्यामृत पीकर 
जडोन्मत्त बालवत्‌ क्रीडा करता है । कामी पुरुष के चित्तर्मेखीके 
मख ओौर्‌ कुच युग पर दृष्टि पडने से विकार उन्न होता दै, परन्तु 
जो पुरुष उनको देखकर सी के ख्य म कामकला की 
भावना कर के, उसमे उपास्य बुद्धि उदन्न कर सेते है, उनके वश्च 
म ्रिलोकी हो जाती है) अर्थात्‌ वे काम को जीतकर मन्मथारि 
हो जति दे। 


सूय जगत्‌ का प्राण है मौर चन्द्रमा जगत्‌ का मन । श्चुतियां 
कहती है । 

श्राणः प्रजाना मुदत्येषः सूर्याः। ओर श्चन्द्रमा मनसो जातः' । 
दोन का संध सूयं ओर - चन्द्र॒ मण्डरछो से दै} ` अनाहत चक्र 
के १२ पत्र १२ आदिर्योसे ओर्‌. विदयुदध. चक्र. के १६पत् 
चन्द्रमां की १६ कर्ज से उपमित किये जाते हँ । इसी प्रकार 
मणिपृर्‌ के १० पत्र जि कौ १० करार्ओं से उपमित किये जति 
है । ईडा को चन्द्र नाडी, पिंगा को सूयं नाड़ी कहते. हु ओर घुषुम्ना 
मे तीनो का समवेशाहै। हृदय प्राण कास्थनदहै ओौर आज्ञा 
चक्र मन ूपी चन्द्रमाका। जो. योगी सूये को. उन्मुख कर के 
सोमामृत का पान . कते है ओ दिव्यानन्द्‌ का आस्वाद छेते है 
उनको कामाभि का संताप नहीं सेतप्त करता । ज्ञानी, भक्त, योगी 
अथवा. समयाचार के उपासक किसी को भी.काम प्रयोग इष्ट नही 
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होता । इसस्यि इन शको को एक ज्ञानी अथवा योगी के हदय 
म वैराग्य उत्पन्न कने के निमित्त ही ख्ख जाना समक्षना चाहिये । 
परमहंस पञिजकाचाये श्री रोकर भगवलाद्‌ की ठेखिनी से 
निकले हुए छक का अभिप्राय किसी सांसारिकि काम वासना 
मे सेतक्त मनुष्य की स्नी लछोदुपता की सष्टायताथे काम प्रयोगो के 
यि ल्ि! जाना सवेथा असमव है ! ओर्‌ उनमे काम सिद्धि के 
तुच्छ प्रयोगो का विनियोग देखना अथवा कना भगवत्पाद की 
महानता पर करक ल्गागा मात्र दै | 


_ शक्तिपात करने की सिद्धि 


[२० | 
किरन्तीमङ्गेभ्यः श्िरणनिङ्करुम्बामरतरषं 
हृदित्वामाधत्ते हिमकरशिसामूरतिमिव यः । 
स स्पांणोदपं शमयति शङ्कन्ताधिष इव 
ज्रष्टुष्टाच्‌ दृष्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥ 





किन राब्द्‌ः-- किरन्ती=किरण फैलाती हदं (18018118 } 
निकुरम्ब-समूह, हिमकरः चन्द्र; रशकुन्ताधिप-~गरुड, सिरा-नाडी । 
सुधाधार सिरा-~अमृत नाडी, जिससे अमृत का स्राव होता है। 


अथेः-- जो मनुष्य अगां से अमृत रस रूपी किरणो के 
समूह का निकास करती इइ तुञ्ज को हृदय मे धारण करता है, 
ओर तेरा चन्द्रकान्त शिखा की मूतीवत हृदय मे ध्यान करता है 


१३६ सौदये दरी 
वह गरुड के सदृशा सर्पो के दर्प का डमन कर देता दै आर्‌ 


अपनीं सुधा की वषा करने वाढी ( आज्ञा चक्रस्थ ) नाडी के. 
दवारा दष्टि मात्र से ज्वर सेतप्त मनुष्यो को सुख पहंचाता ह । 





हिमकर सिल, हिम बनाने वे चन्द्रमा की चांदनी से 
्रवीमूत होने वाली चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा की किर्णोसे 
पिघलने कगती है, वैसे ही चन्द्रमण्डल के आज्ञा चक्रस्थ अधोमुख 
चन्द्र विव से भगवती की मूतिं भी हृदय मे धारण किये जाने ए 
अग प्रल्यैग से अमृतरसकी किरणे निकाल्न स्गतीहे। वहं 
योगी सर्पौ के दरपकोभी शान्तकर सकता है जसे गरड को 
देखकर सर्पं मथमीत होकर चुप हो जाता दै। जिस मनुष्य को 
कुण्डक्िनी रूपी नागन ने उप्त रखा है सर्‌ अपनी कुंकुम सदृश दिव्य 
अरूण मूतिं के छ्यि उसके हदय को निवास स्थान बना रखा है, 
उस योगी पर्‌ सामान्य स्पा के विषक्ा प्रभाव नही हो सकता । 
मानो कुण्डरिनी दैवी की चन्द्रकान्त मणि तुल्य मूतिं चन्द्रमा की 
सोम प्रमा पडने पर ममृत का स्राव करन ठगती है ओर्‌ हररः 
कोभी शान्त कनका सामथ्ये रखती है । इतना दही नही, उस 
योगी की शांमवी सुद्धा मेँ स्थिरीभूता दृष्टि, अवखोकन मात्र से 
आज्ञा चक्र की नाडी द्वारा कुण्डलिनी के उगरे हए गरणामृत को 
सीचकर्‌ मनुप्यो का ज्वर शात कर देती है । यहां ज्व से साधारण 
ज्वरो कृ भाव मात्रही नहीं ेना चाहिये, यह संप्र संतापभी 
एक व्यापी वर दै, जिसके त्रिताप से मी कह योगी शक्तिपात्‌ 
दीक्षा दवारा मुक्त कर देता हे, ह प्रसिद्ध ही है । क्योकि 
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त टिष्टेखातन्वी तपनशख्िश्ानरभ्यीं 

निपण्ण पम्णापस्युष'र कमरानां तव कलाम्‌ । 
महापद्मारण्यां मुदितमलमायेग मनसा 

पान्तः पर्यन्तो दधिं परमार्हादरुहम्‌ं 
१ पाठान्तर परमानन्दखहरीमू 





किन शब्दः-- अयवी-वन, महापद्माटव्यां सहखार मै । 


अथः -- महापुरुष तेरी, विद्युत्‌ रेखा जैसी पतली, सूये 
चन्द्र ओर्‌ अग्नि की त्रिमयी कठा को, छः कमलो के भी ऊपर 
कमरों के महान मे, मटमाया से चिद्ुद्ध मन दारा देख २ 
कर पदम अनन्द कौ ठहर को धारण किया करते हैँ । 


स० टि० इस स्मरेक मे अभ्यन्तर आज्ञा चक्र के ऊपर मृधागतत 
ज्योति दशैन का स्वरूप दिखा गय ह । इससे पूवे जे ध्यान बताये 
येह, वे सवर नीचे के स्तयो के ध्यान हैँ। कल्य से चित्स्वरूपा चाक 
का अश्मप्रय है । महा पद्माय्वी से सहार का अगिप्राय है| 


षट्‌ चक्र का वेधं कर्‌ के कुण्डलिनी शक्ति जव सहस्रार मं 
उटतीं है, तब उसकी करा बिज्ी के सदश चमकती हुई रेखा के 
सदा दृष्टिगोचर हआ कस्ती है । बह सोम सूरय ओर जि तीर्न 
क तेज से युक्त होती है । उसके ददेन वे दही महापुरुष योगी कर 
सकते है जिनके मन मक माया से दिद्धो चुके दै, जिसका 
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दीन पम आद्हादकारी होता दै । व्रह्मवियोपनिषद्‌ मे उक्त कटा 
का वणेन नीचे उदुपूृत्‌ शोको मे क्रिया गया हं | 


सथेमण्डक मध्येऽथ छक्रारः रोख मध्यमः ) 
उकारश्चन्द्रसेकारस्तस्य मध्ये व्यत्रह्थितः \\ ७ पौ 
मक्रस्त्वशचिसेकालो विधूमो विचुतेपरमः । 
तिस मप्त्राक्ठथक्कया सोमसयश्ररूपिणः \\ ८. 
शिखादु दीपसंकाखा ता्मच््परे वतेते 1 

(७ था य्‌ = ५ (५ थत्‌ 
अधे मात्रा ठथा ज्ञेया प्रणवस्योपरे स्थिता 1} ९.४ 
पदसूत्रनिमः सृष्ष्मा शिखा सा दृस्यते परा \ 


अथेः-- ‹ दख के मध्य मागर्मे, ( घ्वनिके सदृश ) प्रणव 
की प्रथम मात्रा यकार सूर्यं मण्ड के मध्य है, उकार दूसरी मात्रा 
चन्द्रमा के सदश उसके मध्य मे स्थितै, तीसरी मात्रा मकार 
अभि सद जिसमे धूं न हो, विद्युत्‌ वत्‌ चमकती हुई उसके 
मध्यम हे । इस भकार तीनों मात्रा्ओ को सोमसूयेभिमयी जानना 
चाहिये । उसके ऊषर दीप शिखा के सदश छो है, उसको प्रणव के 
उपर आधी मात्रा समञ्लना चाहिये । वह कमर्‌ सूत्र जेसी सूक्ष्म 
शिखा योगिर्यो को दृष्टिगोचर होती है ? उक्त प्रणव कला जो 
शक्ति की दही कला है, सहस्रार मँ दिखती है । शुद्ध अन्तःकरण 
वारे योगी ही उसे देख सकते है, ओर उसका ददन परम आल्हाद्‌ 
का देने वारा होता है । इसके दशेन के पश्चात्‌ ज्ञान की भूमिका 
का उदय होता है । सिद्धिर्यो की भूमिका भी नीचे ही रह जाती 
है, क्योकि परतयेक चक्र फी सिद्धियां भिन्न २ दै। 
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1 बी 


चक्रों आर सदस्रार का सविस्तार वर्णन 


स्ूक देह सप्त धातुर्जो का वना है । ज अन्न जल खाया 
पिया जाता है, वह जटरायि से पचर रस वनाता है, रस से रुधिर, 
रुधिर्‌ से मांस, मांस से मेदा, मेदा से स्नायु, स्नायु स अस्थि, 
अस्थि से मज्जा, यर्‌ मज्जा से शुक्र । रुधिर, मांस, मेदा ( चर्वी, ) 
स्नायु, अर्थि, मज्जा, ओर्‌ शुक्र ( वीये ) सष्ठ धातु कटखती है । 
रक्त को अग प्रत्येष मँ पहुंचाने के द्यि स्त वाहिनी ( १ {€€8) 
नछिकाओं सह॒ नाड्या हैँ, जव वह्‌ रक्त दूपित टकर नीस हो 
जात्ता है तव उसको स्वच्छ करने क सिये दय मे सचकर पुपुर्सो 
म पएहुचाया जाता है, वहां श्वास द्वार॒ व्ह पिर स्वच्छ हो जने 
पर हृदय मेँ सच ख्या जाता है ओर रक्त वाहिनी नार्यो म मेज 
डिया जाता है । हृदय पप का कायै करता रहता है, जिसका एक 
ओर फफ से संग है दूसरी ओर स्त को छने ओर्‌ ठे जाने 
वारी नक्किार्यो मे । नीले रगके दृषिति स्तको हृदयम 
सखचने वारी नलिकायं पित्त नाडियां { १178) कहती है । 
इसी प्रकार्‌ मेदस्‌ ( चर्वी ) बनाने वे द्रव्य की मी नल्कियें 
होती ह जिनको कफ वाहिनी (10708) नाडियां कहते हैँ । 
मेदा से स्नायु की उसत्ति बताई जाती है । ये स्नायु वात, अर्थात्‌ 
प्राण वाहिनी नाडियां ( "€.१७8 ) कहखती है । मज्जा अस्थिर्यो 
की नक्किर्जमे होती दै ओर शुक्र, शुक्रारय मे अण्डकोर्पौ 
द्वारा बनता है । यहां हम स्नायु्ज को ही नाडी नाम से सबोधित 
करते ह । ये नाडिय्ां सुषुम्ना नाडी फे द्वारा आनख शिखि देह का 
मस्तिप्क ते स्वध जोडती हैँ । इनकी सस्या ७२ हजार कटी 
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जाती है । सुपुम्ना नाडी मेर दण्ड के भीतर्‌. सुरक्षित है । जिसकी 
आकृति 0 के सदश्च मिटती हह सी समञ्चनी चाहिये } किसी 
धद] के रेसे पूर्नं को एक दूसरे षर रखकर ओर ` दोर्नौ र के 
बडे चट मर दोर्नो जर बारीक तार्ण के गुच्छाको पिरक सव 
र्जौ को ग्रथित फर लिया जाय तो वह्‌ सर्पाकार सुपुम्ना का ठाचासः 
दिखने सोमा ¦ सुषुम्नां तारो केस्थान एवे स्नयुदँनो 
मस्तिष्क को देह मेँ फैठे हए समस्त नाडी जाट से सबेधित कते 
है| ओर बीचकेखिद्र से कनी नकिकामे एकं द्रव्य पदाथ 
भरा रहता है जिघको चन्द्र मण्डर से चिकट्ने वार अमृत कहते 
है, इसे ुषुम्ना मानो षान करके पृष्ठ होती टै । अग्रेजी में इसे 
{ 0९त्ट0ः० अप8] ¶प१५ ) अर्थात्‌ मास्िप्क सोष्मन्‌ द्रव्य 
कहते हँ । युपुम्ना के अन्दर गुदा, उपस्थ, नाभि, वक्षस्‌, प्रीवा के 
५ प्रदर्शो से सवधित्‌ ५ चक्र है, जिनको विभिन्न अर्गो की माडिर्यो 
से युपुन्ना का संवेध होतादै। सुषुम्ना के दोर्नो तरफ के स्नायु 
भ्रूमध्य परदेश मे एक चिन्दु पर मिर्कर दक्षिण भागसे वाम ओर 
ओरं वाम माग स्न दक्षिण ओर होकर सदश्चार म च. जाते, इस 
भरमध्य स्थान को आज्ञा चक्र कहते हँ । भ्ीवा प्रदेर केचक्रको 
विशुद्ध, वक्षस्‌ के चक्र को अनाहत्‌, नामि प्रदेद्यके चक्रको 
मणिपूर, उपस्थ देश के चरको स्वाधिष्ठान आर्‌ गुदा प्रदेश के 
चक्र को मूलाधार कहते हँ । भ्रमध्य से उपर कपाल सपुट मे सुपुन्ना 
का उदटुष्वै भाग चार्‌ र्पो म परिणत हो जाता है। सबसे नीचेका 
श्रूमध्यस्थ अधोभाग (1000प]2 0012110 818 ) करटखता है; 
उसके उपर्‌ छोटा मसितप्क ( ९6176061] 07 1111त एश } 
कहता है , इसको कपाल. कद कहते हँ, यहां प पर्चो ज्ञानेद्धरयो 
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ओर्‌ स्वप्र की नार्यो का स्थाने, इसी को मनश्चक्र मी कहते 
ह । इसके उपर्‌ एक्‌ अति मृक्षम नल्कि है जो घषुन्ना के मध्यवर्ती 
विरक्ाव्ह भागे जोष दिमाग अर्थात्‌ कपाल कटको 
सहस।र ( ९67€07प7} ) के मध्यवती ब्रह्मद (णत्‌ प्रद 
1091) से जोडता है) इस भागक नीचे कपाट कंद कै 
सामने भी एक त्रिकोणक्रति कारु रघ (प्०पा)1 €0111९2}) 
हे । (णत एकणतठव्‌ ) ब्रह्म स मी त्रिकोणा कृति हीह जो 
पोषे से सामने की ओर फेडा हुआ दै । ब्रहम एर एक पुरस 
बना हुआ है, जिघ्र पर्‌ सुघुन्ना पथ से अनि वले स्नायु समूह स्यदो 
कर्‌ क फिर सारे मस्तिष्क (९९160) 1))) के विभिन्न केन्द्र को पफ 
जाते हँ । इसलिये इस स्नायु समूह कं प्रसार का स्स्रार्‌ कहते हे । 


गुदा के पीछे एक मांस पेरी है, जसि कंद कहते है । वह 
९ अगुरु रबी ओर ¢ अगुरु मोटी कटी जाती है । इसके मध्य- 
वतीं नामिवत्‌ केन्द्र पर कुण्डलिनी केसोने का स्थानहै। उप 
स्थान को विषु चर भी कहते द, क्योकि यहां शक्ति निप्करिय 
सुप्तवत्‌ रहती है, अथवा वह इईंडा ओर पिगल का एक स्थानीय 
उद्धम स्थान होने के कारण, वहां चन्द्रमा ओर सूये दोर्नो का अमाव 
सा रहता है अर्थात्‌ ठिन राति एक समान गति रहित रहते हँ । विषु 
दिनरात्रि के एक समानयने के सपयको कहते टे । कुण्डल्निी 
को नामिमे धारण करने वाली मस्र पेन्ची का कंद अधः सट्लार 
कृहखता है । वर्योकिं योगिर्यो के समष्टि प्राण देह की सव नाडिर्यो 
से सिचकर्‌ पटे यहा एकत्रित होति हँ ओर फिदि सपनन म पवेश 


॥ 


करते हं | 
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ग्रीवा के उप्‌ ता का अन्तिमि भाग नीचे की ओर ख्टका 
करता है, उसे विका (काग ) कहते हँ । चह मी एक चक्र माना 
जाता हे । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के छे गनुवाक्‌ मे इसको इन्द्रयोनि 
नाम दिया गथा है, जिसका शीषैकपारु से रबेध है । ओर नीचे 
उसका हृदयाकाशच से मी सैव हे । इस प्रकार अहवरत्ति को हदया- 
काश्सेब्रह्यसमंले जने का सेविका द्वारा सषुन्ना से बाहर भी 
एक मागे है, जिसका कपा कंद से सीधा संबेध हे, अर्थात्‌ चह 
हय के अणटदर पद्मकरा सीधा मनश्क्र से सवेध जोडताहै। 
सीखिये हृदय के इस चक्र को सुधुभ्नागत षट्‌ चक्रो से पथक चक्र 
माना जाता है । 


उपर कहा जा चुका है कि कार कंद से पचो ज्ञानेन्िर्यो 
ओर्‌ उनके गोलको से संबेघ रखने वाटी नादय का निकास है । 
उनम से एक नाडी ्रीवा से नीचे उतरकर वक्षस्‌ , उदर्‌, करि भाग 
मे गुदा तक नीचे उतरती है, उसे अंग्रेजी मे प्र2०8 6९ 
कहते है, योग के आचर्यो ने उस के विभिन्न स्तरो पर विभिन्न 
नाम दिये ह, जते कूमे, विश्वोदरी, कुह्‌ इत्यादि । इस नाडी की 
वाम शाखा निरथेक सी है, परन्तु दक्षिण शाखा के तीन विमागरहै, 
अर्थात्‌ वक्ष, उद्र ओर कटि देश के भाग । वक्ष के मागर प्राण, 
उदर्‌ के भाग मे समान ओर नीचे के भागम अपान के स्थान । 
इस नाडी का स्वध ईडा ओर पिंगला की मुख्य नाड्यो 
( 8 70]02{11611९ (गुणतो 78 ) से मी है, ओर्‌ उनका सबध 
सुषुम्ना के चक्रो ते । सर्यि यह्‌ प्राण समान अपान्‌. की नाडी 
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स्वतंत्र हे ओर मन के जाधीन श्यै नहीं करती । इसको स्वततर 
नाडीविभाग (श07८010ा8 860) कहते हं । 





सुपुञ्ना के तीन पत होतेह उपर के प्रत वाछे भागक 
वजा कहते हँ, उसके नीचे का परत चित्रा कटसता है जिसके वीच 
म एक नर्कि है । दुपुक्नागत छः चक्र अथवा केमट् चित्रा में हेते 
है मौर दीच वाटी नख्का को पुष्प के वीच गरी नलिका सरा 
समञ्चना चाद्ये, उसे दयी त्रश्च नाडी या विरजा कहते है । 


इस शोक म जिन छः पञ्च के उपर महापदयावरी मँ भगवती 
कीकर कौ स्थिति कदी गई, ने चित्रास्थित छः चक्र अपवा पद 
ह ' छर्म चक्रो के छः अधिदेवता द । मूलाधार के ब्रह्मा, स्वाधि- 
ठान के विष्णु, मणिपूर के रुद्र, अनाहत के ईश्वर, विद्ध के 
सदाशिव ओर्‌ आज्ञा के पर शिव । इनक्रे अरो अथवा दलो की 
संख्या त्वो की कला के अनुसार है । अभिकी १०, सूयैकी 
१२, चन्द्रमा की १६; कलाएं क्रमशः मणिपूर्‌ अनाहत ओर्‌ 
विशुद्ध के दरो क बरावर दै । त्या विष्णु ओर्‌ रद्र प्रत्येक की 
दस २ करये है, इर की चार ओर सदाशिव की १६ कर्ये है । 
मूधार्‌ की ४, स्वाधिष्ठान की ६, ओर आक्ञाकी दो रिरार्जौ 
कोमीक्छा कहंतोसव कायोग पूरा १०० होताहै। आज्ञा 
म परशिव निष्करु है, जिसकी रक्तिकीहीये सव कखए कही 
जा सकी है, अर्थात्‌ सहस्रार स्थितं भगवती की कछ के ये सन 
अवान्तर भेद है, अथवा वे निन्न स्तरो पर्‌ चमकने वारी प्रतिमिव 
सद्य कही जा सकती दै । करं के नाम नीचे दिये जर्येगे । 
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उप्र कटा जा चुका टै किं जनाहत चक्रस्थ सूय उन्मुख होकर 

आज्ञा कै उपर स्थित अधोमुख चन्द्रमा फ्‌ 
अपना प्रकार इडारूता है तव दोनो के योग्‌ 
से चन्द्रमा म से अभृत सवने रुगता है, जिसका प्रमाण कंलर्यो के 
अनुसार समक्षना चाददिये । अनाहत च्छ के १२ पत्रोंपर्‌ १२ 
आदित्य है ओर विद्ध चक्र के १६ त्रो पर्‌ चन्द्र की १६ कटय | 


चन्द्र सये 


चन्द्रमा का संवधमनसे है ओर सूये का संबध प्राण 
से । कहा है ‹ चन्द्रमा मनसो जातः" (आदित्यो वै प्राणः' 
: आसन एषः प्राणो जायते › । चन्द्रमा ईश्वर के मन से उ्पन्न हु 
है, ओर आदित्य स्वये समष्टि ब्रह्माण्ड को जीवन प्रदान कने 
वाटा प्राण हे । प्राण का उदय सीधा आलासे होता है । रारीर 
म मुख्यतः दो प्रकार की नार्यो के विभाग है । एक प्रकार की 
नादयां बे्ैँजो मेरु दण्डके मध्यमे स्थित सहस्रार से नीचे 
उतरने वादी सुपुञ्ना से निकर कर सारे शरीर मेँ फैरुती है ओर 
सुपुन्नागत छर्वो चक्र, जिनके स्थान ग्रीवा, वक्षः स्थर, करि, मूत्र 
ओर्‌ अधो माग, उनके निकास के कन्दर ह | इन नार्यो का 
मन ओर प्राण दोन से सेवेध है । ओर दृसरे पभरकार्‌ की बे नाडियां 
जो आज्ञा चरके पास कै मनश्चक्र (11 ए) से निकर 
कर्‌ श्रोत्र, नेत्र, मुख, जिहा मँ फेर जाती है, ओर उनम सेए 
चू { विश्वोदरी ) ( ए 78 61.ए6 ) नीचे उतर कर्‌ गुदा तक 
फेरी हु है । इसका वाम माग छोटा है ओर कु विशेष कायै 
नहीं करता, परन्तु दक्षिण माग फेफर्ो, ओर हृदय मे श्चास प्रश्वास 
का. काये, उद्र मृ पाचन ओौर्‌ रस वितरण का काथ ओर अधो माग 
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मै मलविसजेन का काये कर्ती है) पच पर्णो की क्रियाय 
इसदी नाडी से सवध रखन बाली क्रिवयेहै! जो मन के 
आधीन नहीं है अर सेते जागते सदा अपना काये किया 
कर्ती है । क्योकि प्राण कमी सोता नही, मन सोता जागता 
ड । इस दक्षिण वेगस नाही का स्वे पुपुञ्ना के दक्षिण पश्वे की 
` पिगल सेदटै, ईडा से नहीं है| इसख्यि चन्द्रमा का स्वध ईडा से, 
स्य का संवेध पिंगला से रहता है गौर्‌ $डा को चन्द्र॒ नाडी ओौर 
पिंगल को सूं नाडी कहते दै । 


सूयं की किरणो मे प्रका, उप्णता ओर्‌ प्राण शक्ति अर्थात्‌ 
जीवन प्रद शक्ति की तिधा शक्ति होती है। उनमें उप्णता विष 
का काय करती है, परन्तु विष भी अस्य मात्रा मे अमृत का काय 
करता है, इसख्यि सूय की उप्मता एक परिमित ताप मान की अवधि 
मे जीवन की रक्ष के ख्यि सहायक होती है ओर उस अवधि के 
चाहर मारक सिद्ध हय जाती है । चन्द्रमा सूये की उष्णता को स्वयं पान 
कर्‌ केता है अर प्रकाश ओर पाण शक्ति को असृतके खूप मे भूमि 
धर्‌ अपनी कछार्ओं द्वारा बरसाया क्ता हे । यह बाह्य क्रिया प्राणि 
मान के शरीर यर ईडा ओर पिंगख नाडिर्यो द्वारा भ्रमाव डरती है । 


सुक पक्ष म अमृत की वृद्धि होती दै ओर छृप्ण पक्ष मे कमी । 
साधारण प्राणि्यो म अमृत का संचय नहीं होने पाता, अधोमुख 
अनाहत च अपनी. उच्णता से सव॒ अमृत को युखाताः रहता है । 
इसस्यि उसको विष की वर्षा कने वाला माना गया है। 
कुण्डङिनी के जागने पर उसके उद्ध्वै मुख होने पर्‌ उसकी क्रिया 
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चन्द्र मण्डर पर होने रगती है ओर चन्द्र मण्डर से प्रसवित अमृत 
सव नाडयो को सींचने लगता है । 


इस विपय पर विदोष जानकारीं के ध्य टेखक की 1)1४;6 
तपाः नाम की अंभ्रजी पुस्तक देख । 


श्रीमद्‌ भागवत के पथम स्कन्द्‌ के १५वं अध्यायमं ४१, 
२ छोक संपूणे योग मागे के अनुष्ठान का वडा सुन्दर वणेन कसते 
है । जव धर्ैराज युधिष्ठिर ने भगवान के प्रम धाम च्छे जनेका 
समाचार जाना तो ररनहनि जिस क्रम से ब्रह्मालेक्य कर के 
उत्ता खण्ड की ओर प्रस्थान किया था । उक्त छोक ईस प्रकार है । 


वाच जुहाव मनससि ठसप्रणि इतरे च तं \ 
मृत्यावपान्‌ सत्सम ठं पञ्चत्वेहयजेषहवीत्‌ \\ ६१९ 
त्रित्वे हुत्वाथ पचसे ठत्चेकतवेऽजुरोन्मनिः 
सवेमात्मन्यजुहवीद्‌न्रह्मण्यात्मानमन्यये \} ७२ 


अथेः-- उस सुनि ( युधिष्ठिर ) ने बाणि की मन मँ आहुति 
दी, ओर मन की प्राणर्मे, प्राण की अपान मरं ओौर उत्स सहित 
अपान की मृत्यु मे मौर मृलयु की आहुति पञ्चत्व म दी, फिर 
पञ्चत की त्रित्व म आहूति देकर, उस (त्रि) की एकतमे 
आहुति दी, इस प्रकार सब की आत्मा मे आहुति देकर आत्मा की 
आहुति अव्यय बरहम मँ दी } अर्थात मौन धारण कर के जौर्‌ मेन 
को संकल्प विकल्प रहित एकार कर के वाणि को मनम रीन कर 
छ्िया, फिट मन का प्राण से यर प्राण का जपान से योग किया, 
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ओर तीर्न को सुषुन्ना द्वार मे प्रेय करके मृष्यु को जीत चया, 
मानो सरल्युको पट्‌ चक्र वध द्वारा पचो तत्वों के वेधमे रीन कर 
द्विया, पिर पायो तर्त्वो को तीनों ब्रह्म, विष्णु ओर रुद प्रिर के 
वेध द्वार वीर्नी गुर्णे म लीन कर्‌ दिया योर तीर्नो गुर्णो को उन 
एक कारणमृत महत्‌ त्तव मे रीन कर्‌ दिया, इस प्रकार सव को 
आसा र योर्‌ आत्मा को परमात्मा अक्ष ब्रह्म मे टीन कर दिया। 
तयश्चात्‌ ' सहं ब्रह्मास्मि के ज्ञान मं निदिध्यासन द्वाय स्थति 
रखते हुए सायुज्य मोश्च की प्रापि की । 


मणिपूर म अभि की दस कलाएं सारे शरीरके व्यापार को 
क क किये हए है । अभिका स्थान योनि 
र मार चनम स्थानम वताया जा चुका है उसकी दसं कलपु 
क मणिपूर म उठा करती हैँ । मणिपृर्‌ के दस दसं 
कलार के नाम । ४ 
का प्रस्येक दरु इन कखर्ओ का एक २ दरु 
हे । अभिकी कर्यो के नाम येर्है-- 
धूम्राचि, उप्मा, ज्वलिनी, ज्वाटिनी, विस्पुटिगी, सुश्रिया; 
सुषूपा, कपिल, हव्यवाहिनी ओर कन्यवाहिनी । 
अनाहत्‌ चक्रके १२ दर सूये की १२ कायं है, उनके 
नाम ये है तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीची, ज्वालिनी, स्वी; 
सुषु्ना, मोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी मौर क्षमा । 


विरुद्ध चक्र के १६ दर चन्द्रमा की १६ कलय है, उनके 
नाम ये है-- अमृता, मानदा, पूषा, त॒, पुष्टी, रती; धृति, 
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शरिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अङ्गदा, 
पूर्णा जर पूर्णमृता । 


आज्ञाचर फ नौचे वायु ओर आकाञच म शुदरमन्थि है, सकी 
१० करये है, जिनके नाम ये तीक्षण, रोरी, भया, निद्र, 
तन्द्रा, श्चधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्धारी, ओर मृदु । 


मणिपूर के उप्‌ अभि ओर सूयं मण्डलो म विष्णुग्रन्थि है, विष्णु 
की मी १० कलये है, जिनके नाम ये हें । जरा, पलिनी, शान्ति, 
ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, हादिनी, प्रीति, ओर दीर्ा । 


मूलाधार जर स्वाधिष्ठान मेँ परथिवी ओर जल्की ब्रहम्रन्थि है, 
ब्रह्माकी १० कल्यं ये दै ।- सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति, 
समी, युति, स्थिरा, स्थिति, ओर सिद्धि । तीनो के मध्य चार 
रंग की दीप शिखा तुल्य ईशर कटा है, जिसके रग पीत, श्त, 
अरूण अर ष्ण (असित ) ट । इसका स्थान हृदय मे है । शिखा 
के उप्‌ उसीका अग्रमागवत्‌ सदाशिव कटा दै । जो वियत्‌ 
सदय कटी जाती है । 


तस्य मध्ये बन्दिशिला अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता । 

नारतोयद मध्यस्थाद्वि्युलेखेव मास्वरा ॥ 

नोवर्शूकवततन्वी पीतामास्वत्यगूपमा \ 

तस्याः ्शखाया मघ्ये परमात्मा व्यवस्थितः \\ 

सत्रह्मा सशिवः सहरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ए 
नाएयणोपनिषद्‌ खण्ड ( १२३२-२) 





सोदयं बहरी ____ _ ४र 

अ्थः- उसके मध्य अश्रि की शिखः, परती ऊपर को 

उटी हई खडी है । जो नीले मेधो म विचयुत्‌ रेखा के सद्र 

चमकती है, वह नैौवारदश्यक के सदृ ॒परतटी, पीत वण, 

अणुक सद्य चमकती है! उसकी शिखा के मध्य मं 

परमात्मा विराजता है, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि, इन्दर्‌ ओर 
परम स्वराट्‌ अक्षर व्रह्म है । 


इसी को सदाख्य करा समञ्चना चाहिये । सदाख्य तल क 
१६ कलायं नीचे दी जाती द । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विचा, शान्ति, 
इन्धिका, दीप्किा, रेचिका, मोचिका, परा, सृक्षमा, पृक्ष्माम्रता, 
ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी ओर व्योमख्पा । 


स्व करार्ओ का योग ८८ होता है, इनमें मूखाधारस्थ थिवी 
की ४५, नल कींछः ओर आज्ञाचक्र की ईडा, पिंगा अथवा 
सदार की ओर्‌ कनेवारी वरणा ओर्‌ असी दो करय मिखने से 
सव की संख्या पूरी १०० होती है । ये सव॒ भगवती कुण्डल्नी 
देवी की ही करयं है । मूलाधार से उटकर्‌ सारे कुट्पथ मे उक्त 
कलार्ओ के विविध रूपौ मे प्रकारित होती हुईै, कुण्डटिनी शक्ति 
सहस्ार मे अपने पति शिवजी से मिख्ने जब जाती दै तन मारन 
अनेक शरगारो को धारण करतीं है । 


मूलाधार से नीचे विषु संज्ञक यौर अधः सहस्तार दो चक्र ओर 
भी माने जति ओर आज्ञा के उपर चिन्दु 
अर्थन्दु अथवा अधेचन्रिका, निरोधिका, नाद्‌, 
महानाद अथवा नादान्त, राक्ति, व्यापिका; 


आक्ञा के ऊपर 
९. स्तर 





१५० सोदयं लभै 
समनी भौर उन्मनी ९ स्तरहै। इनमे प्रथम चार्‌ स्रोौकी. 
पाच २ कटीयं ५ महामूर्तो के अनुसार. हँ । नादान्त मं चाच्य 
वाचक का भेद छीनहो जतादहै। नाद को वाचक अर्थात्‌ 
दाब्दामक समञ्चना चाहिये, उसके ५ स्तर ५ तखा के योग से 
उदन्न हने वाले शब्द कहे जा सक्ते द । नीचे के ३ स्तर्‌ ख्पासक 
है, निरोधिका्मे खूप कानिरोध हो जाताहै। शक्ति स्तर पर 
तीर सानन्द हरी का अनुमव होता है, व्यापिका पर्‌ शल्य स्थान 
ह, इसक्रा वेध दिव्यकरण की विरोष क्रिया द्वारा होता है । समनी 
म सास्िता समाधि हयोती है, ओर उन्मनी में उन्मनी अवस्था | 
इन स्तर्यो को पातञ्जरु योग दरोन के अनुसार निरोधिका १ 
निर्वितके, नादान्त प निर्विचार, व्यापिका पर सानन्द, ओौर समनी 
पर्‌ सासिता संप्रजञात समाधिरयो का स्तर समञ्च जा सकता दै | 


युषुखप् कुण्डलिन्ये सुचये चन्द्र मण्डकात्‌ 
मनोगन्ये नमस्त॒भ्यं महाशक्ते चिदात्मने \ यो. लि. (६, 
सुष॒खा शांभवी शक्तिः शेषत्यन्ये निईथकाः । 
“हृद्धेखे परमानन्दे तालुमखे व्यवस्थिते \\ ५ &५ ९.९ `) 
अत्‌ उदै्वै “निरोधेतु मध्यमे मध्यमध्यमं । 
उच्चारयेत्पराशश्क्तं ब्रहरघ्र निवसनीम्‌ \} ५ ६, ९९ `) 
गसागमस्थे सगनादि शूल्यं 
व्चद्रपदीप तिभिरन्वनाङूम्‌ । 





*नोटः--दृछेखा ओर निरोधिका सख्रीवाचक पद है, परन्तु यहां 


पुरुष वाचक प्रयुक्त कयि गये है ये छान्दस प्रयोग हैँ । 


सदय लहरी ९५१ 
परयामि दं सवे जनान्तरस्थं 

नमामि हंसं परमात्सरूम्‌ \\ ५ ६, २० `) 
अनाहतस्य शब्दस्य ठस्य कबव्दस्य यो ध्वनिः \ 
ध्रनैरन्तभतं ञोतिर्जयोतिषेोऽन्तरतं मनः ॥ ५ ६, २१ `) 
तन्मन विरूयं याति ठद्धिष्णेः परमं पदम्‌ । 
तस्मात्सवे प्रयतेन गुरूपाद समाश्रयेत्‌ \\ (६, २२) 
आघार ्षत्ति निद्रायां विर्व भर्वात निद्रया । 
तस्यां शक्त प्रवेधेतु अलोकये प्रतिवुध्येते \\ ८ ६, २३ ) 
ब्रह्मरप्रे महास्थाने वतेते सततं शिवा 
चिच्छ्तेः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता \\ ( ६१९७ ) 
माया शक्ति ठेलाटाग्रभागे व्योमाम्बुतने तथा ! 
नादरूपा पराशक्तिटेकाटस्यतु मध्यमे ( ६, ९८ } 
मणि भिन्दुमयी शक्त्किकाटस्या परांशके \ 
चिन्दु मध्ये च जीवात्मा सृष्मरूपेण वतेते \\ ( ६५ ४९.) 
हदये स्थुरु रूपेण मध्यमेन ठ मध्यमे \ 


अर्थेः-- सुपन्ना, कुण्डिन, चन्दर मण्डर से टपकने वारी 
सुधा ओौर मनोन्मनी के रूपो मँ प्रकट होने वारी चिदासिका 
महाशक्ति को नमस्कार है । दुषन्ना शांमवी शक्ति है, गौर्‌ रोष भन्य 
सव नाडियां निरभका है । तादु मूर अर्थात्‌ ६दे ठंबिका स्थान पर 
परमानन्द स्वरूपिणी देखा ( दीं ) शाक्ति व्यवस्थित है । वहां पर 


१४२ सोदयं खटी 
ब्रहमरर म निवास करने वाटी पराशक्ति का उचारण करना चाहिये । 
फिर्‌ उसके उप्‌ निरोधिका के (१० वेस्थान) के मध्य होते 
हुए मध्य २, जहां गमनागमन की स्थिरता है, गमनादि से शूरय 
है ओर तिमिरंध का नश्च करने वाल्य चिद्रप दीपक का स्थान टै, 
जाना चाहिये । सव मनुष्यां के अन्तर मेँ विराजने व।छे उस परमालम- 
रूप हंस कला को नमस्कार है । अनात्‌ (% थे ) चर से उदय होने 
वाले शब्द, मौर उस शब्द मेँ जो ध्वनि (११ वे ओर्‌ १२ वे स्तर 
पर ); उस ध्वनि के अन्तगेत जो जयोति (१३ कांस्वर) है, उस 
जयोति मेँ मन रुगाकर्‌ जहां मन का ख्य हो जाता है वहां (१४ वै) 
से सहस्रार तक का स्तर विष्णु का पम पद्‌ दै । उसके शियि पूणे 
प्रयत्न के साथ श्री गुरुकी शरणमे जाना चाहिये। (क्योकि 
१४ वेस्तरकावेधविना दिव्य करणके नहीं होता।) कहा 
है कि मूलाधार शक्ति के सोते रहने एर सारा विश्च मोह निद्रे 
सोता हता है, गौर उस शक्ति के प्रबुद्ध होने १ त्रिरोकी की 
राक्तियां जाग उती है । ब्रहम स्प महास्थान ( सहस्रार) मँ 
शिवा शक्ति सदा रहती दै, वहां ह्य परमा चिति शक्ति देवी मध्य म 
सुप्रतिष्ठित है, विशुद्ध (५ वें ) व्योम चर परे ओर लकार के गप्र 
भागम माया रक्तिहै। नाद रूपा परा शक्ति स्ट के मध्य 
भाग ( ११) महै जौर्‌ चिन्दुमयी शक्ति (८ वे स्तर प्र) रखर 
के अपरांश भाग मे है । निन्दु ग जीवासा सूक्ष्म खूप से रहता ह 


हदय मः स्थूरु खूप सेरहता है ओर दोनो के मध्यत मध्य 
छ्प मस रहता ह| 
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पर्ाक्त अनुभव प्राप योगो को मह्‌ वाक्ष्यो # ज्ञान का उदय 

न इसखियि भ क ड 

ति गले छक § 1 
महं बदासिम होता है, इसञ्यि अगले शोक मँ "भवानि ल 


ज्ञान का उद्य ॥ ज्ञान की मूमिक्ा का ट्ख क्रिया 
ग्वा ह | 


[ २२) 
भवाति वै दासे पयि वितर टि सकरेणा 
मिति स्तोतुं च्छन्‌ कथयति भवानि खमिति यः। 
तदेव ठं तस्मे दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
मुडुन्दन्यन्द्रस्फुटमङ्कटनीराजितपदाम्‌ ॥ 


कठिन शब्द्‌ः--मवानि=हे भवानि; ओर मे ह्यो जाऊ । नीस- 
तित पदा-भिस प्रद की आसती उतार जाती 1 


अथः-- दे भवानि | तु मुञ्च इस दास पर भी अपनी 
करुणामयी दष्टं डा, इस प्रकार कोई मुमुक्षु स्तुति कते समय 
भवानित्व (मव्‌ ह्यो जाउ) सपद काद्ध उच्चारण कर 
पाता दहै, उस दही समयतु उसे निज सायुज्य पद प्रदान कर 
देती है, जिस पद की ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ इन्द्र भी अपने मुकु 
के प्रकाञ्च से आसती उतरा करते हैँ । अर्थात्‌ (ग्राम करे 
रहते है) । 

व° हि०ः- भाष्यकार डिंडिम का मत्त है कि बाह्याभ्यन्तर 


क 


यासो क्रा वणन करके लेकर भयबस्याद इस शोक में प्रेमरूपा म्प्रके 





काणना यायो मा कोणो 
षधयो म 


ङी उक्तां दिखाते दहै, जिक्तसे सायुज्यमाोश्चं की प्राप्ति आविकं 
भगवती के अनुग्रह मात्र से प्राप्त हो जाती दहं। 


भक्तया माम{भिजानरपत यकरन्यश्चाभ्सम ठच्वत \ 
ठते मां ठत्वलेज्ञात्वा विक्षत तद्नन्तरम्‌ 
गीत।० (१८, १५) 


व्याख्याः--माव यह है किं जो ईश्वी सकाम अनुष्ठान 
करने वालो को उनके सुकृतो का फरु देती है, वह ॒मुमुष्चमो को 
ज्ञान का फृरुप्वख्ये सायुज्य पदवी भी देती हे । 


परज्ञान्रह्मः, 'अहमूनरह्मास्मि,, तत्वमसि ओर 'अयमालान्रहन 
चर्क्‌ यजुर्‌ साम ओर अथैते के कमः चार महावाक्य जीव- 
ब्रहेक्य का रक्षय कराते हँ 1 मुरु शिष्य को पहिले प्रज्ञानासमा का 
स्वरूप दिखाता है ओर फिर उपदेश करता है किं यह आत्मा जह्य 
है जोरवहतृ है) फिर दिष्य भरँब्रहम हः का अपरोक्ष अनुभव 
करके उस पद्‌ मँ अपनी स्थिति रखता है । जिसको निदिध्यासन 
कंहते ह । उपदेश के श्रवण के पश्यात्‌ युक्तयो द्वाश समञ्चने को 
मनन कहते दै, ओर ॒तलश्चात्‌ नित्य भासस्थितिमे रहने को 
निदिध्यासन कहते हँ । 


दियो द्वारा विषयों के जानने को आज्ञान कहते द, भिन्न- 
भिन्न पदाथ क ज्ञान को नामशूपासक मेद से पहचानने को संज्ञान 
कहते है ओर ध्यान पूरवैक समञ्च कर प्रा किये जाने बले विरोष- 
ज्ञान को विज्ञान कहते हँ । परन्तु ये सब ज्ञान जिस॒ एक निपेक्ष 
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ज्ञान के सापेक्चिक भेद है उसको प्रज्ञान कहते हैँ । बह सवका आधार 
स्वल्प वरहनासा हो व्रह्म हे । व्रह्मासेश्य की उपरल्षि श्रवण मनन 
निदिष्यापन के द्रास कालान्तर म होती है । परन्तु शकर भगवल्ाद 
इस छोक मँ कहते हँ कि जाने यिना जाने भगवती कौ स्तुति कत 
समय जो कोई इस शयोक की प्रथम पक्ति के भवानि वं इतने मत्र 
पद का उच्चारण कर्‌ पता है, तो मगवती उत्ते सायुज्य मोक्ष दे देती 
हे। क्योकि वानि पद का यह भी अर्थे होता है 
किमे तु वन जाऊं । पर्योकिं भगवती यह सान कर्‌ किंयह मरा 
भक्त म॒ङ्ख मे छीन होकर मेरे सायुज्य पद की प्रापि के लिये ्राथर्ना 
करता दै, रेसा समज्ञा जने से दासे मयि इत्यादिः उच्चारण होने के 
पूरय ही वह सायुज्य मुक्ति प्राप्न कर ठेता टे । 

समाधि म समनीप्तर प्र पहु कर योगी जो इच्छा करता है 
उसकी वह कामना पणे हो जाती है, इसथ्यि अहब्रह्मास्मि का ध्यान 
करने वाल ज्ञानी भी उस स्तर पर ब्रह्मालेक्य की अपरोक्षानुमृति 
प्रप्त कर सकता है, इसमे कोई आश्चयं की वात नहीं । 

सायुज्य मोक्ष अन्य सालोक, सामीप्य ओर्‌ सारूप्य मोक्षो से 
ञी & अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म क रोको से ब्रह्मभाव उचा दै ओर 
इद्रलोक, बरह्मखोक, एवं विष्णुखोक उस पद्‌ के नीचे ही ह जाते 
ह । ञेसा कि भगवान कहते है 

तमेवचप्यं पुरुष प्रप यतः प्रवृत्ति प्रसुतः पुराणी \ 

ओर (गीता १५, ४) 


ठतेमौठसोक्ञात्वा विरू वदनेदरम्‌ ५ 
४ १ ~) 
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अर्थात्‌ मानो ब्रह्मा विष्णु ओर स्वगे पति इन्दर के सुकुर्यो की 
ज्योतियां उस परम पद के नीचे आरती उतारने के सदश्च निम्न- 
स्तते पर ही चमा क्ती हैँ । 


अ्थनारीभ्वग सदाख्य तत्व का ध्यान) 


अगले शोक मे सदाशिव का ध्यान दिया गया है । 


(२२) 


त्वया हृता वामे वपुरपरितृप्तेन मनसा 
शरीराद्ध शमोरपरमपि शङ्क हतभभूत्‌ । 
यदेतत्लदूपं सकलमरुणाम्‌ त्रिनयनं 
कुचाभ्यामानम्रं इटिटशशिच्‌डारमङ्कटम्‌ ॥ 


अथः--हे मगवति } मु का वायां शरीर हरण करकं 
भी तेरा मन तृप्त नही हज, मृश्च शंकाह्योती है कि दुरे 
आधे रारीर का भी अपहरण कर च्या गयां । क्योकि वह 
सारा शरीर अरसुणवणं की अभासे तेराद्दी दिख पडता दहै, 
उसमे तीन नेत्र है, वह कुचो के भारसे बु दज्ुका हआ है 


१ 


ओर द्वितीया का चन्द्र केशों के उपर मुकुट पर सोभा दे रहा है | 


सं ° टि०ः- यहां अधनारीश्वर का ध्यान दिखाया गया है, जिसमे 
शाक्ते तस्व की इतनी . प्रधानता है कि रिषत को जानन किन 
होमया हे । वास्तव मेँ शक्ति तत्व शिव तत्व से भिन्न नदीं है । 
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अधेनारीश्वर रूपमे आधा शरीर शंकर काटहै ओर्‌ आधा 
भगवती का, यह बात हम सदाख्यतल को समङ्खाते समय चता आये 
ह । रोक का शरीर स्फरिक सदश्च स्वच्छटै, जो भगवती का 
रारीर्‌ अरुण होने के कारण, उसकी अरुण आभा से अरुण दिखने 
ख्गाहै। ओर भगवती के स्तनके भारसे वाम भाग के किचित्‌ 
दयक जानेस शकर का दक्षिणभागमी क गयाहे; तीन नेत्र 
ओर चन्द्र युक्त दोनो के ख्प होने से यह पहचानना कठिन है, 
किं दक्षिणमाग देकर काह अथवा सारा श्रीर्‌ मगवतीकादहीह। 
सदाख्य तत्व प्रभवोन्मुख होने कं कारण पणे शक्ति युक्त शेता है, 
इसके अहम्‌ विमषे के अध्यात्म भाव को शक्ति ने मानँ 
द्वा रखा टै । 


बह्मा, विष्णु, श्द्र, ईै्वर ओर सदाशिव | 
[ २४] 


जगस्घूते धाता हरिरवति रुद्रः्षपयते 
तिस्वननेतस्स्वश्पि वेपुरीशः(स्थगयति) (स्तिरयति) 

सदा पूतः सवं तदिदमनुगृह्णाति च कचिवि- 
स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचरितयोभूलतिकयोः ॥ 


अथे; - त्रम्डा जगत्‌ की रचना करते दै, हरि पाकन ओर 
रुदर सहार कर्ते है । ईसवर सबका तिरस्कार करके अपने स्थिर्‌ 
रखते हँ । ओर्‌ शिव जिसके नामके पूव सदाख्गा इहै 
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अर्थात्‌ सदाशिव इस सबको रीर जाते है. अथवा तेरे क्षणचपङ 
भरकताओं की आज्ञा का आङ्ब ठेकर सब पर अनुग्रह करते 
न । < 
रहते हं । 
सं° टि०:- अनुग्रहणाति का अर्थं “अपने मै रीन कर केता 
हैः मी करिया जा सक्ता है| तव शोक का अर्थं इस प्रकार दोगा | 
तेरी आज्ञा को पाकर श्ररल्ताओं के इशारे -मा्र से व्रह्मा खंष्टि करता 
है, हरि पाटन करता है, रुद्र संहार करता है, ईश्वर तीनों `का तिरस्कार 
पूर्वक तरस्थ रहता है ओर सदाशिव स्वको अपने मँ (प्रख्य के 
समय ) टीन कर लेता है| 


रहा जिस सृष्टि की एना कते है ओर विप्णु पान कसते 

ह, उसका प्रस्य क समय रुदर संहार कर देते है । अर्थात्‌ व्रह्मा मोर 
विष्णु के साथ रुद्र मी ल्याभिमुख होकर महेश्वर तल म ीन हो 
जाते है, यौर महेश्वर मी मानौ तिरस्कार पूवैक अपने नेत्र चेद्‌ कर 

छते है अर्थात्‌ वे मी वीज रूप सदारिव मे रीन हो जति द । पस्तु 
विश्च का प्रस्य हौ जने प्र्‌ भी प्रभव की बीज शक्ति सदाशिव मं 
बनी रहती है, जिसके कारण प्रलय कार के समाप्त होने पर सदाशिव 
फिर नई सृष्टि का प्रभव काते है मानो बे मगवती की आज्ञा के 
अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, रुदर ओर महेश्वर सबे पर॒ अनुग्रह करके फिर 

पूवे कल्प के अनुसार सबको नया जीवन प्रदान करते ह । अथात्‌ 

मगवती सबकी अथिष्टात्री है क्योकि पमव ओर्‌ प्रस्य ` दोनो शक्ति 

के ही कारे है । ओर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र मौर महेश्वर तो भगवती 

के कमेचारी मात्र है, इसल्यि . अगे शोक मे कहा. गबा है. किं 


[1 


इनकी प्थक पूजा काने की आवद्यकता नहीं है भगवती के पूजन 
से सबकी पूजा हो जाती है । ब्रह्मा रजोगुण, बिष्णु सत्वगुण ओर. 
सदर तमोगुण के अधिदेव है यर्‌ तीनो गुण प्ृतिके अग 
है, अर्थात्‌ माया की अपेक्षा से तीर्न देवतार्जो का अस्तित हैः 
निरीण ब्रह्म मायातीत है } इर तल मी मभया शक्ति के आधीन है ! 
परन्तु सदाशिव, जो ययि माया का स्वामी है, पल्तु शक्ति का 
प्रमुख इतना है कि विवश होकर सि कने को बाध्य होता है । 


प्रकरति स्वामवष्टभ्य विसुजमि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं इृत्स्नमवस ्रतेवेशाद्‌ \\ 
(गीता० ९~<८) 
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उत्स्य 
[ २५ ] 


त्रयाणां देवानां त्रिगुणः जनितानां तव शिवे 
मवेतपूजा पूजा तव चरणयोयां विरचिता, । 
तथा. हि त्वत्यादोदरहनमणिषीटस्य निकटे 
स्थितादयेते शश्वन्धुङ छित करोत्तस मकराः; 
अर्थः-- हे शिवे! तेरे चरणों कौ जो पूजा की जाती 
है, उससे तेरे तीनों गुणों से उत्पन्न इन तीनों देवां का भी 
पूजन हयो जाता है । इसथ्यि यह .उचित दही हि किं ये तीनां 
देव तेरे चरणों को.धारण करने वाके मणिं के बने आसन 


१६० सदये लहरी 
के निकट अपने मुकुटो कौ शोमा बढने के च्यि हाथ जोड 
खड़े रहते हे | 





सं० हि० भगवती के पूजन से सव देवों का पूजन हो जाता है | 
[ ९६] 


विरिञ्चिः पञ्चत्व व्रजति हरिरापरोति विरति 
विनाद् कीनाशो भजति धनदोयाति निधनम्‌ । 

वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि संमीलति दशा 
महा्हारेऽस्मिनििहरति रतिदत्पतिरसो ॥ 


कठिन शब्दः-- कीनारा=यमराज, हषांटष्ठि, प॑चत्व~मरण 
( जाग्रत स्वम्न सुषि दरिया से ५ वी अवस्था । 


अथः-- हे सति! इस महा प्रख्यके समय ब्रह्मा 
पचवी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ मर जाता है। 
हरि विरति को प्राप्त होते है । कीनाश .( यमराज ) कानार 
हो जाता है । घनद्‌ (बुवेर ) का निधन (मरण) ह्यो जाता 
है, जित्तको कमी तन्द्रा नदीं आती वह हजार जेत्र वाखा महेन्द्र 
भी अपनी केटी हुईं दृष्टि वाखा नेत्र बन्द्‌ कर्‌ ङेता हे । परन्तु 
सदाशिव तेरा पति तो तन मी विहार ही करता रहता हे । 


म० रि० महा प्रल्यमें सबदेबोंकाल्यहो जाता है, केवल 
परह्य रदता हे, ओर शक्ति भी उसमे अव्यक्त दशा मे बनी रहती है। 


सेदिये ल्षहरी १६६१ 





सतर्यो कै सतील की इतनी महानता है फं उनका सौमस्य 
सदा अखंड रहता है । इसयियि हे सति ! तेरा पति महा प्रख्य भ्म 
भी रहता है, जव कि ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, मेक, इन्द्र, कुबेर ओर 
मृत्यु की मी मृष्यु हो जाती है । यह भगवति क सतील्र का ही प्रमाव 
हे.कि सदारिष तव भी वने रहते हँ । क्योकि सदाख्य तत्व मेँ विश्च 
का वीज रहता है ओर वीज कमी नष नहीं होता । यदि विश्च का 
वीज नष्ट हो जाय तो प्रख्य के पश्चात्‌ फिर खष्टि सेहो सकती 
है ९ वेद्‌ कहते है| 


यथा घाता पुवेसक्र्पयत्‌ \ 


कृति सब को गमे मे टेकर्‌, महासूप्ति का श्प धारण कर कै 
ब्रह्म मे छीन हो जाती है । प्रत्येक बीजम दो दरु होते है, उनको 
मी यदि घुण खा जाय, परन्तु दोर्नो के संयोग का अकुर्‌ स्थान 
नष्ट नहो तो देखा जाता है किं वह वीज अकुरित हो उस्ताद । 


भत स्रामः स एवाय मत्वा २ प्र्क्यते 
रात्याग्मऽवङ्ः पाथ प्रभवत्यहरागमे \ ( गीतः ८, ९९ ) 


अधिकारी भेद से पूजन भी तीन प्रकार का होता है । अधम 
अधिकारी के स्यि मूति, यत्र इत्यादि द्वारा चाद्य 
भावना युक्त पूजन किया ` जाता है, मध्यम 
अधिकारी के छ्य अन्तर्मावना युक्त ध्यानादि 
अन्तर्या्गो का साधन है जोर ` उत्तम अधिकार का पूजन उसकी 
धद्वत ब्रह्म भावना ही है । इनको : ऋमद्ः अपरा पूजा, पराऽफरा 


तीन प्रकारका 
पूजन 


१६२ सौदयं लहरी 
पूजा ओर्‌ परा पूना कहते है । द्वैत माव कां सर्वथा" अमाव हो 
जाने प्‌ ही परा पूजा संभव है द्तमाव चना रहते परा पूजा नहीं 
बन सकती, वह साधक अपरा अर्थात्‌ बाह्य पूजा का ही अधिकारी 
है परन्तु अ्द्रेत माव के उदय होने के पूवे ओर द्वैत भावके ख्य 
होने कौ अभ्यास दा मे परा ओर अपरा दोनों का अभ्याप्त युग 
पद्‌ रहता है । योगी चद्तेभरा परज्ञा के उदय होने के पश्चात्‌ परा 
पूजा का अधिकारी बनता है, क्योकि तऋतंमरा प्रज्ञा से अविद्या 
जनित नाम ख्यो के मेदो्यादक संस्कार ऋत्‌ के सरकारो से इस 
प्रकार नष्ट होने खाते है, जते सूयै के उदय से पूवै उषः कालीन 
प्रकाश से धीरे २ अन्धकार म उदन्न होने वाटी भ्रांति मे दिखने 
वले ख्यो ओर्‌ नामों के संस्कार मिरने कगते है ओर सूये उदय 
होने पर रात्रि के अन्धकार से उन्न आति का सवथा नाश हो 
जाता है । पूरवगत शोको म भगवती की अपरा जोर परापरा पूजा 
का वणेन था, अगे इछोकमें परा पूजा का रूप दिखाया जाता 
है । ऋतंमरा प्रज्ञाका अथहै ऋत्‌ अर्थात्‌ निरपेक्ष स्य से 
मरी ईं बुद्धि । 


(२७) 


जपो जस्पः शल्यं सकलमपि युद्राविरचन 
गतिः श्रादक्षिण्यभ्रमणमश्चनादयाहुतिविधिः । 
प्रणामः संवेशः सुखमखिरमात्मापेणदश्चा 

सपर्यापयोयस्तव मवतु यन्मे विरुतितम्‌ ॥ 


भ ९४ 
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कठिन शाव्दः-- सपर्या =पृ जा, जल्य~वक्वास । 


अधरः- वोलना मत्र के जप सद्रशा, कर्म काण्ड सव 
मुद्राओं की विरचना क सद्दा, चर्ना फिरना प्रदक्षिणा के सद्ड, 
खाना पना आहति के समान, सोना प्रणाम सदश, सव सुखां 
के उपभोग मे आत्मसमर्पण की दृष्टि, अथात जो मी मेरा 
विरास है सव तेरी पूजा पद्वाति का कम हो | 


स० रि०ः-- यहं ज्ञान योग का लक्षण दिखाया गया है) 


स्फोरातक शर्व्दो के साथेक एवं निरथेक क्रम को जल्प कहते 
है, यहां तक फि वणेमाटा के अक्षरो के उचारण को एकाक्षर मंत्र 
कहा जाता द, इसी प्रकार उनके योग से जो पद बनते हँ सव मंत्रो के 
तुल्य है, ओौर इस न्याय से सब जल्प जय के समान है । पूजन मे हार्थो 
के अभिनयो से अनेक प्रकार की मुद्रां दिखाई जाती दहै अथात्‌ 
मुद्रां एक प्रकार से हार्थो की क्रियां मात्र इसख्यि विविध 
कमो के कनेकेख्यिजो भी क्रियाय हाथ करते दै, बे सव सुद्राओं 
के समान है । भगवती की ग्यापकता सवत्र है, इसख्यि चरते 
फिरते समय सर्वत्र उस विमु की प्रदक्षिणा होती रहती है । जटरामि 
मी शक्ति काही सरूपहै, वह अन्तराभि अन्न पचा कर आतमा 
को बि पहुचाती है । हवन की अभिका काये भी हव्य 
को देवता तक पहंचाना है, इसी अभिप्राय से उसकी एक कला का 
नाम , हनयवाहिनी है । खाना पीना इस इष्टि से सब आहुति 
देना है । 


१६४ सौँदये तदरी 





वैर 


या देधी सबै सूतेषु क्षुधा रुपण रैस्थिता . 

नमस्तस्ये ३ नमोनमः 
अरैवैश्वानरेः भूत्वा प्रपणिनां देदमाश्रतः \ 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्थक्धच्तुप्विचम्‌ \ 

(गीता० १५,-१४) 


सा्टांग प्रणाम म दोर्नो हाथ, दोर्नो पैर, छाती, ग्रीवा ओर 
मस्तक आरो अगो से भूमि को स्पशे करके पडा जाता है, भगवती 
सर्वत्र भीतर बाहर सब जगह है, इसल्यि सोते छेरते शरीर का 
मृशायी होना सष्टांग प्रणाम के समान दै । जितने सुख हँ बे सब 
आल्मा-्नद की द्रं ह, उनमें चित्त लगाना उसे आनंद ब्रह्म को 
ही समपैण करना मात्र हे } श्रीचक्र -पर पूजन करना तौ एकदेशीय 
पूजन है, हमारी अनेक प्रकार ॐी विविध चेष्टायै ओर कृत्य निरंतर 
विश्वतोमुखी मगवती का ही तो पूजन क्रिया करती है, क्योकि 
वोस्तविक पूजन तो भाव से संध रखता है गौर ब्राह्मी स्थिति मे 
षने वे का शक्य सवेदा ईश्वर पदमे र्गा ही दहता हे ओर 
उसके शरीर की क्रियाय भी तद्रूप पूजनवत्‌ दही होती रहती दै । 


( २८ ) 


सुधापप्यास्वाय प्रतिमयजरामरत्युहरणा 

विपद्यन्ते विश्च विधिज्ञतमखाचा दिविषदः । 
करार यल्श्वेलं (ड) केषलितबतः कारुकरना 
न श्भोस्तन्मूृं जननि तव ताटङ्कमहिमा ॥ 


सौदये लहरी १६५ 





कठिन शन्द्ः-दिविषद~देवता; श्वे; श्वेड-विषः 
कवरू-=ग्रास, ताटंक--कणे पू । 


अथः त्रह्मा जर रातमख अर्थात्‌ इन्द्रादि देवगण जरामृत्यु 
का हरण कलने वादी सुधा को भी पीकर, इस विश्वमे काट कें 
शिकार होते है ओर कराख इद्यहर विष का प्रास करने वाटे 
दभ पर कारु की करना नहीं चर्ती, इसका कारण हे जननि | 
तेरे कर्णएूढों की महिमा है | 

० 2ि०~-तारंकों के कहने से मगवती के कानों मै पहिने 
जाने वाे आमूषणों से इगित भगवती कै अखण्ड सोभाग्य का 
अभिप्राय है । विधवा लिया उनको उतार देती हँ । इकर पर हल्म- 
हरू विष का असर नहीं हुआ, इसका कारण भगवती का अनादि 
अनन्त अखंड सुहाग है ! यह्‌ है भगवती के सतित्व का महारम्य। वह 
नित्य है, उसका सुहाग भी निस्य है, इसय्यि हंकर हलादट को 
पीकर भी अमर है । देवता अगत पीकर भी मर जाते ह । ताटंक 
अथात्‌ कणंरूक सुहाग क चिन्ह माने जति दँ । 


[ २९] 


किरीटं ैरिञ््यं परिहर पुरः केटभमिदः 
कठोरे कोरीरे स्खरुसि जहि जम्भारिभङ्कटम्‌ । 
प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं 
मस्याभ्युत्थाने तव॒ परिजनोक्तिविजयते ॥ 


१६६ स्मदयं लहरी 
कठिन शब्दः-- जहि (ओहाक्‌ त्यागे) त्यागे, बचें | 


ग्रथः-- कर को अकस्मात्‌ अपने भवन मै आते देख 
खडी होकर स्वागताथ अगे वठने परं तेरी पस्चिरिकाओं को 
इन उक्तियों की जयदहै कि ‹ सामने त्र्या के मुकुट से बचें, 
' कैटभ को मारने वटे विष्णु के कठोर मुकुट से टोकर ठगेगी, 
‹ जम्भारि इन्द्र के मुकुट से बचकर्‌ चट |, 


स०टि० भाव यहहै किं सव देव भगवती कोसदा साष्टंग प्रणाम 
किया करते हं । । 


व्या्या--अमिप्राय यह है कि एक दिनि जब भगवती को 
इन्दर ब्रह्मा ओर विष्णु प्रणाम कर रहे थे, तथ अकस्मात्‌ शकर 
आगये, पतिका स्वागत करने जब भगवती उरी, तो उनकी 
पस्वारकाय कहने लगीं कि ब्रह्मा इन्द्र ओर विष्णु के मुकुले मे 
टकर न रगे, इसख्यि उन से वचकर चस्य । 


विष्णु भगवान को मधुसूदन ओर कैटभारि भी कहते हैँ क्योकि 
मधु ओर कैटम दो राक्षस उनके कान के मेरुसे 
उखन्न हय गये ये । वे जब ब्रह्माजी को खाने स्के 
ब्रह्माजी ने मगवान को रोष रय्या पर्‌ सोते देखकर भगवती की प्राथना 
की | प्राथेना से प्रसन्न होकर नारायण के नेत्रो म निवास करने वाली 
महामाया ने भगवानको जगा दिया, तब मगवान ने दोना राक्षसो का 
बध किया, ओर्‌ नामि से उलन हुए कमर पर चैे ब्रह्माजी को भय 
ते मुक्त किया । उपयोक्त आख्यायिका म नारायण आध्यास भाव दै 


केरभ निद 


०९ 


| 
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ओर्‌ रोष भगवान निराट कौ कुण्डलिनी वत्‌ आधार्‌ चक्ति ! नारायण 
को सुखने वाली निद्रा देवी महाघु्ति स्वरूपा बीजदक्ति ३ । 
पद्मजो नाभि से निकसर्ता है वह च्यन्दस्वरूपा रजोगुण की विमपे 
शक्ति है ओर ब्रहमदव स्वये राव्दन्रक्च स्वरूप प्रणव है । ब्रह्मदेव का 
विराटकेप्राण जर्‌ बुद्धि समन्षना चाहिय । प्रणव का प्रथम 
स्वरूय ध्वन्यालक होता हे फिर शब्दो का शूप धारण कर्‌ क वेदो क 
प मे व्यक्त होने ख्गता है । वेदो क श्व्टो से फिर्‌ उनके वाच्य 
अथं स्वरूप ूपासिका सृष्टि का प्रसार हाने ख्गता है । शाब्द से 
विराट ब्रहमण्ड का श्रोत्र, श्रोत्र से माकाश, मौर आका से स्थू 
दाव्दों का सथेधहे। विराट्‌ भगवान के कर्न से जकारकी 
उदयत्ति कटी गह है, काना का मेर शब्दब्रह्म रूपी ब्रह्मदेव को 
खाने के स्यि उद्यत नाद्‌ का आकरणदहै,जो निद्र के कारण जम 
गया है, ओर जिससे मधु ओर कैटम दो राक्षसो की उदयत्ति बताई 
जाती है । आर्य प्रमादादि कौ मादकता को मधु कह सकते है, ओर 
ज्ञान के ऊपर आवरण डालने बाले आंति विक्षेपादि को कैटभ कहं 
सकते दँ । कैटम का अथे कीरवत्‌ आमा वाख किया जा सकता 
है। कान केभेकको भी कीट कह सकते हं, कीट का अथे कीडा 
मी होता है । अर्थात्‌ कैटभ वह प्रकारा है जो मलवृत्त होने के 
कारण भ्नांति उन्न करता है, अथवा इसका प्रकाश्च कीटाणु सदश 
है। ये दोनों ज्ञान के महानदा्ु। भगवान जागकर्‌ अर्थात्‌ 
अध्यास जागृति होन पर दोनो का नाद दोता दहै । दुगां स्तरति 
म इस समय ब्रह्मदेव से की ग्र भगवती की प्राथेना पटने योग्य 
है, जो विषयान्तर मय से यहां नहीं दी जाती | 


१६८ सौदयं लहरी 


राक्ति के जागते ही दक्र से मिलने शी आतुरता्मे सहस्रार 

पर्‌ चटते समय नीचे के चक्रो पर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु 
ओर्‌ इन्द्र के मुकुटो से उसको टोकर र्गने की आरोका सूचक 
पस्विरिका्ओं की उपरोक्त उक्तियां स्वामाविक दी हँ । मूराधार में 
ब्रह्मा का स्थान है भौर तत्‌ सम्बन्धी प्रथ्वी तत्र का स्वामी इन्द्र 
ह, स्वाधिष्ठान मे विष्णु का स्थान है । ये दोना चक्र अन्धकारमय 
माने जाते हैँ देखं शोक ३२, २२ की व्याख्या मे षोडशी विन्ञानः 
का विषय प्रष्ठ १८३ । अन्पेरे मँ गकर रुगने की सम्भावना रहती 
है । अर्थात्‌ साधक की शक्ति उन्नय पथ पर इस मण्डर मे रक कर 
टिटकनी नहीं चाहिये । शोक ९ म बताये गये चक्रो के बेधक्रम 
ओर ४१ वें श्षोकोक्त समयाचार की व्याख्या भी इस सम्बन्ध मँ 
ध्यानम रखने योग्य है । कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर 
शिवभाव का प्रादुरभावि होना साधको के अनुमव की बात दै । 
परिचारिकार्ओं का विभिन्न चक्रों की योगिनीओं से अभिप्राय 
हो सकता है । 


ब्रह्य भाव 
(३० ) 


सखदेदोद्श्रताभिधृणिमिरणिभाऽप्चाभिरमितो 
निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः| 
किमाश्चयं तस्य त्रिनयनसमृद्धि त्रणयतो 
महासंवरताभिरविर्चयति नीराजनविधिम्‌ ॥ 


कटिन राब्द्‌ः-षराणिनकैरण, संवर्ताभि-पल्याभि, नीराजन आरती 


शाता __ __ __ स्ंदियं लहरी १६९ 

अथैः-- हे सेवा करने के योग्य वरये, नित्ये ! अपने 
देह से निकलने गाली अणिमादि सिद्धियां ख्पी किरणो मे 
धिरा इञ तेय भक्त जो ‹ त्वां अहम्‌: अथात तुञ्चको अपना 
हयी रूप मानकर सदः भाषना करता है, त्रिनयन की समदि 
को मी तृणवत्‌ तुच्छ समङ्कने बाठे उस रधक की सेवता 
आरत उतारता है, इसमे स्था आश्चयं हे १ 


स टि० ब्रह्मविद्‌ ब्रह्येव भवति । व्रह्म को जानन वाख ब्रह्मद 
हो जावा है, बह प्रल्यमें मी क्षोभ नदौ पाता, मानो मवति क 
जल ना उसकी आरती उद्मरने क सद्द है, 


जिस योगी चे सारूप्य युक्ति प्राद्र कल्री है, ओर भयवतती मेँ 
स्वभाव से रहन वारी अणिमादि सिद्धिर्यो युक्त जह्य तेजकी 
किरणं जिसके शरीरसे पूट २ कर निकलने र्गी है, उस यागी को 
अहम्‌ ब्रह्मासि भाव के उदय ष्टोने की चम दल्लार्म तीसरा दिन्य 
ज्ञाननेत्र शुरु जने से आओ समृद्धि पराप्त होत्री है, उसको भी व्ह 
सायुज्य मुक्ति क सामने तुच्छ समञ्जन रगा है । देखे योम ॒-ददोन 
सूत्र (३, ५०) ° ठदेराग्यादपि दोष बज क्षय केवस्यम्‌ › \ अर्थात्‌ 
सर्वज्ञता ओर सवै शक्तिमत्ता से भी वैराग्य होने से सब दोर्षो के 
चीज रूपी वासमा के क्षय येने पर्‌ कैवल्य पठ की प्रापि होती है \ 


‹ नित्ये › षद से सगोधन कस्ने का अभिप्राय ख है किं गोमी 
सर्वास्चा परिपूरिक षोडदार चकरस्थ कामाकंषिणी भादि १६. नित्या 
छरार्ओ को जीत कर्‌ मित्य मोक्ष पद की प्राप्ति कौ इच्छा रखल्म 


~+ € १ 
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४. 90 म 








॥ रि 


ह क्या कि मगवती की आराधना का फक महावा ब्रह्मासैक्य 
अपीक्षानुमूति का उदय होना है । 
सवकमधलिरं पाथ छने परि समाप्यते \ ( गीता ) 


६४ तंन खे मगवती का तत्र स्वतंञअह 
[ ३१) 


चतुः षय्यातन्तरेः सकरुमति( भि संधाय युवम 

स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवयरतन्तरैः फष्यपतिः 

पुनस्तरश्ियेन्धाद खिटपुरुषाथैकधटना- 

स्वतन्त्रं ते तन्त्रं कितितटभवातींतरदिदम्‌ ॥ 

अथः-- प्रह्ुपति सकरन ६४ तत्रं से सार भुवनं 
को. भरकर, जो अपनी २ उन सिद्ध्यां के देने वञेहैँजो 
म्रवयेक का अपनः विषय है, फिर तत्पश्चात्‌ तेरे आग्रह से सब 
पुरुषार्थो की सिद्धि देने वटि स्वतंत्र तेरे तेत्र को भूतल 
प्र्‌ उतासय | 


सऽ टिऽ मगवतीकरा तंत्र अर्थात्‌ भरी विन्या का तंत्र स्वतंत्र 
है ओर सव तेत्र मण हैँ । मगव्ती के तत्रसे कुण्डलिनी शक्ति को 
जगाकर सहार मं ठे जायां जाता हे, परन्तु अन्य सब तंत्र धर्म, 
अथै, ओर कामकीदही सिद्धि दे सकते) भगवती का. तंच चास 
षदा देताः हे। 


सदय सहरी १७ 


सनातन धमे मे उपासना की पद्धति वैदिक, तांत्रिक जौर 
पोराणिक सीन धकार क है । तथापि द्िरजे 
ख्य मिश्रितं पद्धति काम में खईं जाती 

जां द्विज नर्हीहं उनको वेद द् अधिकार नही दिया गयादहै, 
वे तानिक ओर पौराणिक उपा्नाओं मे ही दीक्षित किये जति ई! 
तांत्रिक उपासना के द्य भेद लये पए है-- समयाचार ओर्‌ कौलस- 
चार, जिनका दक्षिण ओर्‌ दाम मागेमी कहें) ब्राहयर्णो क 
द्ये कोलचार निषिद्ध है, क्योकि उसमे पचवमकार्‌ अर्थात्‌ मांस, 
मदिरा, मस्य, मेथुन ओर मुद्रा का प्रयोग किया जात्ता हे! बामा- 
चारके कारण ही साधारण जनत्ता कीटृष्टि मे सारी तां्निक 
उपासना बदनाम हो रही है । यचपि पेचमकर का आध्यासिक््‌ अथ 
मी किया जतादै, जसे मदिरा स सोमप्‌ान, मैथुन से रिवश्क्ति 
का सहस्रार मे योग, इत्यादिः ओर कुलणैव तंत्र मे स्पष्टतया उनका 
निषेध कराने के स्यि साधर्को को चतावनी दी गयी है कि इनका 
प्रयोग करने वास मनुष्य नकगामी होता दहै। परन्तुतोमी 
यह निविवाद मानना पडता है कि सव साधक आध्यासिक दृष्ट 
वार नहीं हाते । प्रायः अधिक मनुर्प्या का रक्षय ससरि मागा 
की उपरृन्धि तक ही सीमित रहता है ! उक्त ६४ त्म एमी 
ही सिद्धियां प्रप्र करने के साधन हैँ, जो सचे जिज्ञाञु को पथश्रष्ट 
कर सक्ते हँ । श्री अविन्दुजी दस विषय प्र कल्याण के ‹ शक्ति 
अक" मे पृष्ट ३२२ पर प्रकाशित एक टेख म लिखिते ह किं “ विरेष- 
कर तत्र के वाम मागम रेसी २ बात्तंआ गई, जिनसे न केवर 
अच्छे बुरे का, पापपुण्य का कोई विचार न शहा प्रद्यु पाप पु्याडि 
दो के स्थानम स्वभाव नियत सद्धमे कौ स्थापना होने के वजाय 


१७२ सदय लहरी 


अनियत्रित कामाचारः असंयत. .सामाजिक्‌ व्यभिचार दुराचार का 
मानोः एक पथं ही चन गया--तथापिं मूलतः तत्र एकं बडी चीज थी, 
वटी बखवती याम ष्द्रति थी। इसके दक्षिण ओौर वाम 
दार्नो द्यी मागे एक क्डी. गभीर अनुमति के फर य,.....एक है 
ज्ञान काः मागे ओर दूसरा आनन्द का माम | ” 





एक मतं यह भी है कि कोसाचार अथवा वाम मामे बहिपूजा 
का साधन है ओर समयाचार अथवा दक्षिण माग भावना प्रधानं 
धारणा ध्यान समाय युक्त अन्तर्थाग खूपी योग साधन ओर मननं 
निद्विध्यासन पूरवैक ब्रह्म सावना का साधन है । बहिषूजा कमं प्रधान 
होती है, ओर अन्तपूजाः भावना प्रधान । इसखिये निङ्कष्ट प्रणि क 
अधिकां को बहिषूजा मे दीक्षित फिया जाता ओौर उत्तम 
अधिकार्र्या को अन्तपूजा म । परन्तु मध्यम श्रेणि के साधको को 
दोनो का आश्रय ठेना पडता है, ब क्रमश्च: जसे २ उनकी अन्तमति 
रट हाती जाती है शनैः २ कमं काण्ड से हरते जति हँ 


इस छोक मँ ६४रतंत्रोका उख दहै, परन्तु भगवती नदरेखां 
कि उनसे श्रय की प्राति नहीं हयो सकती, इसस्यि उम्हन हेकर स 
श्रय की प्राप्ति का साधन बताने का अनुरोध किया, तब राक्र ने 
सम्याचार्‌ का साधन कहा, जो पूर्वोक्त ६४ तत्र स प्रथकहै। 
वह भगवती क अग्रहः पर्‌ श्रयं कौ जिज्ञासां रखने वाल क 
केल्याणाथ कहे जाने के कारण, शकराच।ये भगवत्पाद न उसकों 
मगवती का अपना स्वतंत्र तत्र कहकर्‌ संकेत कियाद, अर्थात्‌ 
^ तेरा तत्र " कहा है । दक्र मगवत्याद उते खक हिताथे- सोन्दयं 
ख्ह्री म॑ प्रकाशित कर्तेद । यह तंत्र सब र्तत्रो स स्वर्तत्रहै। 


सदयं  सौदयलहरी १७. १७ 


अन्य ६१ तंत्र अनेक सिद्धिर्यो के विषय ह, परन्तु यह तत्र श्रेयस्‌ का 
देने वाखदहै, भौर मोक्षके साथ धमे अर्थं कामकी मी सिद्धि 
देने के कारण अन्य सवर्त्र की अपक्ष नही रखता । इस तत्र 
मश्री विद्या का रहस्य बताया गयाहै, जा स्वर्यं महा त्रिपुर सुन्दरी 
का स्वष्प है । यह बात अगले दो श्छोकों से स्पष्ट हो जती है । 


श्री विद्या को चन्द्रक विघ्या भी क्ते हं, क्याकिं चन्द्रम 
की १६ कटार्जो के अनुख्य षोडशी मे मी १६ अक्षे है, ओर्‌ 
१६ नित्या कटा दँ | इसको" ब्रह्म विद्या ही जानना चाय । 
इस विषय पर चन्द्रकख, ज्योतिप्मती, कड निधि, कुरणिव, कुद्श्वरी 
मु्नेश्वरी, वाहस्य, ओर्‌ दुर्वासा मत मुख्य अथ है । ईसी प्रकार 
समयाचार पर वरिष्ठ, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार ओर्‌ सुकदेवजी 
पिरचित्‌ श्ुभागम पचक भी द| 


६ त्रो कनाम 


६४ रतत्रोके नामयेहै--(१) महामाया दीवर नाम का 
मोहन तंत्र, (२) योगिनीजाङ शेबर्‌, (३) तत्र शबर, तत्वा म सकरण 
करन की विद्या, (४) सिद्ध भेरव, (५) वटकं भैरव, (६) केकाठ- 
भैरव, (७) कार भैरव, (८) कारभि भैरव, (2) योगिनी भरव, 
(१०) महा मेख, (१ १) राक्ति भरव, उक्त ८ भरव तत्र कापारस्का 
के तंत्र है । इनमे अनेक सिद्धिर्यो का वणेन ह जेसा मूतर के नीच 
धन देखना इत्यादि । (१२) ब्राह्मी, (१३) माहेश्वरी, (१४. का~ 
मारी, (१५५) वेप्णवी, (१६) वाराही, (१७) माहेन्द्री, (१ <} 
चामुण्डा, (१९) शिवदूती, इन ८ तत्रा का वहुूपाष्टके कंट्त £ 


१७४ समौदय तहरी 


~~~ ---.--.---------------------------------- ~ ~ 
इनमे उक्त शक्तिर्या की उपासना है । (२०) त्य यामर, (२१) 
विष्णु यामङ, (२२) सद्र यामल, (२३) लक्ष्मी याम, (२४) 
उमा यामल, (२५) स्कन्द ॒यामर, (२६) गणेश्च यामल. (२७) 
जयद्रथ वामर, ये आठ काम धिद्ध यामरूरतत्रह। (२८) चर 
ज्ञान (२९) माछिनी विद्या-समुर्द्रो को पार करन की विचा, (२०) 
 महासेमोहन, (३१) वामजुष्ट, (३२) महादव, (३३) वातु, 
(३४) वातुखोत्तर, (३५) कामिक, (२६) हदूमेद तंत्र, वामाचार 
द्वारा षड्चक्रवेध, (३७) तन्त भेद, (२८) गुह्य तत्र, (३९) का- 
वाद, (४०) कलपार, (४ १) कडिका मंत, (४२) मतोक्तर्‌, पारद 
विज्ञान का तत्र, (४३) वीनाख्य-यक्षिणी का रत्र, (४४) त्रोतट, 
जादू तावी इत्यादिका तंत्र, (४५) त्रोत्लछोत्तर-६% हजार यक्षिणियों 
को आवाहन करने की विधया । (४६) पचामृत-आयुदीथे करने का 
विज्ञान, (४७) रूपभेद, (४८) भूतोङ्खमर (४९) कुरसार, (५०) 
कुरर, (५१) कुख्चूडार्माण, इन सव म मारण उच्चाटन प्रयोग 
ह । (५२) सवेज्ञानोत्तर, (५३) महा कारीमत, (५४) अशूणड्ञ 
(५५) मोदिनी हैषा, (५६) विकुष्डेश्चल-ये ५ तत्र दिगोवर्यौ के 
हं | (५७) पूवे आश्चाय, (५८) पश्चिम आज्ञाय, (५९) दक्षिण 
आश्चाय, (६०) उत्तरं आञ्नाय, (६१) निहत आन्नाय, (६२) 
विमलः, (६३) विमलोत्त, आं₹ (६४) देवीमत, ये क्षपणर्को के तत्र 
द । यह नामावरी वामकेश्वर्‌ तत्रमे है । भास्करराय के मतानुसार 
से ११ तक भेरवाष्टक को एकी तत्र माना गवादे, ओर 
(२१, ३२) वामजुष्ठ ओर महादेव दोर्नो को एक तंत्र माना गया 
है इसस्यि नीचे दिये इए आठ ओर्‌ तत्रो सित ६४ की सख्या 
पूरी की जाती दै] उनके नाम ये (१) महार्षमी मत्त, (२) 


सदय तहरी २.७९ 
सिद्ध योगीश्वरी मत (३) कुरुपिश्ा मत, (४) दवह्पिका मत, 
(*) सवेवीर मत, (६) विमल मत, (७) ज्ञानाण्व ओर्‌ (<) 
वोरावङि । 
दादि ओर कादि विद्याओंकेरूय 

[ ३२) 
शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रथिः शीतकिरणः 
स्मरो हंसः शक्रस्वदसु च परामारहरयः 
अमी हट्छेखाभिस्तियुभिरवसमानेषु घटिता 
भजन्ते बणास्ते तब जननि नामावयवताम्‌ ॥) 


| ३२ । 


स्मरं योनि क्ष्मं त्रितथमिदषादो तव मनो- 

निधायेके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः। 
(जयंति) मज्ति खां चिन्तामणिगुणनिबद्धाकतच (र»ल्याः 
, शिबाऽगम्नो जुह्वन्तः सुरभिधृतधाराऽऽहतिशतः ॥ 


अथ ~हे जननि ! शिव, राक्ति, काम, क्षिति ओर फिर 
रवि, शीतकिरण (चन्द्र), स्मर (काम, हंस, शक्र, इसके पीछे परा 
(शक्ति); मार्‌ (काम), हरि, इन तीनो के अन्तमे ३ हल्टेखा 
जोडकर्‌ तेरे नाम के अवयव स्वरुप अक्षरी का साधक जन 
मजन करते है । (२२) 


१७६ सदय ल्लहरो 


[1 त 1, 


यह ॒हादि खोपा मुद्रा कारम॑त्र बताया गया है | इसके 
१५ अक्षर है | 


अथेः--हे निले ! स्मर, (काम), योनि (त्रिकोण), लक्ष्मी 
इन तीनों को तेरे मत्र के आदे (अक्षरो के स्थान) पर्‌ रखकर 
निरवधि महा मोग के रसिकः तेरे कुछ मक्त, चिन्तामणियों की 
गी इई अक्ष माद पर तेरा भजन करते दहै, ओर्‌ शिवा 
(त्रिकोण) अग्नि हवन कुण्ड मे सुरभि (गाय) के घी की सेकडों 


= = नः 


धाराओं कौ आहृतियां देते हँ । (३२३) 
यह कादि मूख विद्या का मंत्रहै। 


स०टि० दोनों शोको में हादि कादि विद्याओं के मतरं ब॑तयि गये 
ह । देखे तरिपुरोपानेषद्‌ (परिशेष) ऋचा ८ । शिवाधिनकरुण्डलिनी का 
मुख, प्री=अमृत, चिन्तामाणि-चित्कला, गुणन्सत्व, रज, तम, 
निधिः महाभोगरसिकाः=मोग ओर मोक्ष दोनो की इच्छा रखने वाक्ते। 


` 8्याख्याः- षोडशीं का १६ वां अक्षर गुर भख से जानना 
चादिये । मेत्र के चार्‌ पाद होते, प्रथम तीन पाद तीन कटं 
वाग्मवृव, कामक, ओर शक्ति दूटं के नाम से प्रसिद्ध है, चौथा 
पाद श्रीकूट है । प्रथम तीन पार्दोको अभि, सूय ओर चन्द्र 
विष्णु ब्रह्मा ओर सद्र की क्रमाः क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान शक्िया, 
जाग्रत, खद्न, सुषुप्ति के अ्ुरुप विश्व, तेजस्‌ ओर प्राज्ञ; सल, रजस्‌ 
मोर तमस्‌ समञ्चना चाषिये । चौथा पाद तुरीय पद्‌ है | वाद्य 
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पासन मे ऋषि, छंद, दत्ता विनियाग इत्यादि की अःवदयकता 

न्रे ¢ +) । र 
बहती है, परन्तु अन्तयाम मे ऊव आलम तत्व पर ही रक्षय रहता है । 
दख भासकर्‌ राय का वखिस्यारटस्य ! 


तरिपुरापनप्ड्‌ मर दाना विचायं का सकत निन श्रतिया 
ररा कियागयाहै। ब्हांदोर्नोका कम सनोन्दयं ख्टरीकेक्रमस 
परीत हे, दहा पिरे कादि मूढ विद्या वत्ताकन उमम खेपामुद्राका 
निर्माण करिया गया, यहां खोप मुद्रा पटे कहकर उसप्त मृ 
विद्या का निर्मणण किया गया हे । 


कादि मू विद्या को बताने वाली श्चति यह हैः - 


क, अ 


कामोयोनिः कामकला वज्रपर्फरोहाहसः सातरिश्याञ्रमिन्द्र्‌ : \ 
पनरह स्क! मायया च पुरूच्येषा विश्यमादाऽ१दि विया \\ ८.) 


ओर छोपा मुद्रा (द्द चिद्या) का हृससे निर्माण कने के 
छियि नीच वारी श्रुति हे । 


षष्ट सप्तसमथ गहखएर"थपस्या मरूत्रकसदेङरयन्तः \ ५९) 
अथे देसे परिदिष्ट ( 


दोनो छोकों मे पञ्चदशी के दोर्नो खूप है । दृस्रे शोक में 
‹ एके › पद्‌ के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावर्वी साधक जनं 
अभित दै, यह प्रतीत होता किं श्री शक्‌ मगवत्याद स्वयं 
प्रथम शोक मँ बताये हुए मत्र के उपाक य } गौरं यह ही बात 
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दोक, ० जा ना काक 


सत्त भी सिद्धह्यतीदहैकिवेखोगजो दूप्र्‌ छकाक्त मत्क 
उपासना करते है, जप क पयात्‌ दर्शा आहुति भी दते है. ओर 
कमी समाप्त न होन वारी मोर्गो की इच्छा से सकाम अनुष्ठान 
किया कसते हैँ, सा कि ° निरवधि सहासोग ससिच्ताः ' पद्‌ से स्पष्ट 
है | शकर भगवसाद्‌ एक सन्यासी थ, उनन दारेषणा, वित्तप्णा 
जौर्‌ छोङप्णा तीनों का त्याग किया हुा था, असनि कास्पदोभी 
नहीं करते य, ओर कमे काण्ड का सवेथा त्याग किंया हुमा था; इस 
स्यि वे प्रथम इरोकोक्त भावना प्रधान विद्या के ही उपासक य] अर्थात्‌ 
प्रथम ररक मे सन्यासिर्यो के स्यि खोप सुद्धा हादिविचाकामेत्र 
वताया गया है । ओर दूसरे म सव प्रयोर्गो की सिद्धि दने वे 
कादि विद्याकेरमेत्रका वणेनहै। यह दही बात त्रिपुरोपनिषद से 
भी स्पष्ट है) दय परिदिष्ट (२) श्रतियां ८; ९; १०, १९१, 
ओर १२) स्छोक ८ कौ व्याख्यामें हम यह मी दिखा चुके कि 
आनन्द ख्हरी पद का भी संकेत हादि विया की ही आर हे। 


भगवती की उपासना भोग ओर मोक्ष दोनो देती हे । मोग 
मे आसक्त गृहस्थियों के स्यि कादि विद्या कौ सपर्यां पद्धति, जो 
श्री चक्र के पूजन न्यास ओर बहिरुष्टानौ से सयुक्त है, आणवी 
दीक्षा द्वरा दी जाती है । कमे काण्ड का उपयोग कामनाओं की 
तृति मात्र नहीं है, वरन सब मर्गो को भगवती के चार्णो मे समपेण 
कर्‌ के अन्तःकरण की डुद्धिके ख्यिदहै। सकाम अनुष्टानो से 
कामनार्ओो की पूति अवद्य होती है, परन्तु यह मंत्रशाख का गोण 
फर ह । कहा है-- * मननात्‌ तायते इति मंत्रम्‌..." 


सदयं खहरी >, 





[धिषण वि 1 1 था 


मननात्‌ प्रणनाच्चव मद्रूपस्यवयोघनात्‌ \ 
मत्रिस्युच्यते ब्रह्मन्‌ मदश्िष्ानतेप्िवा \\ ये °दि०६२,७) 


शिवजी ब्रह्माजी स कहते ह कि मनन किय जने के कारण, 
पर्णो का उत्थान करने के कारण, मरे श्प का डान उस्पन्न करन के 
कारण अथवा मरा अधिष्ठान ह्यन के कारण मन्न मत्र कटलता है । 


मत्र के जपे कुण्डरिनि शक्ति का जागरण होताहै, शक्ति 
कै जागरणसे आलज्ञानका उ्दयदहोताषहे, इसय्यि मंत्र को 
देवता का अधिष्ठान कटा गया है । राक्ति दीक्षा सते शक्तिका 
जागरण होने प मत्रयोग, स्ययोग, हटयोग ओर्‌ रजयौग चार्यो का 
विकास होता देखा जाता दै। इसय्यि शक्ति जागणको ही 
महायोग कत ह 


म॑न्रेः रये राजयोगेोऽन्तभुमिकाः कमात्‌ \ 
एक एव चतुघौये महायेनोऽभिशवयते \\ ,यो०क्ञि० (२,९.२९) 


मत्र के प्रप्र करने पर्‌ उक्त चासौ मूमिकापं उदय होती दै। 
आणवी दीक्षामें मेत्रक्ा उपदश्य करके शिप्यका श्रीचक्र पर 
मगवती की स्पर्यापद्धति के अनुसार पूजन विधि वताई जाकी ह | 
क्ति दीक्षामे गुर रिप्यके सिरपर्‌ स्परौ करके राक्ति जागृत 
करता है | तीसरी लामवी दीक्षामे व्रह्मालेक्य मावमें सिष्य को 
ठे जाया जाकर उसको महावार््यो का उपदेश दिया जाताहै। 
हस विषय क सम्बन्धमे श्री विया प्र्‌ रित नियोत्सव ग्रथम 
दीक्षा प्रकरण देखं 
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केना 


श्री विचयाका मत्र १५ अक्षरौका होने के कारण उस पचदश्ी 

मी कहते है, उमे एक १६्वां बीज लख्गा देन 

पचदशी आर से वह ही पोडदी विद्या बन जाती | प्रथम 
उश्के आधार पर श्‌ ट 

अन्य चिद्याण ५ अक्षरो को वाम्मवकूट, बीच के £ अक्षरो 

को कामकख कूट ओर अन्तिम ¢ अक्षरो को 

शक्ति बूट कहते दै । काढ विद्या मूर विद्या है, उसके आधार्‌ पर 

अगस्त्य मुनि की पलि लोपामुद्रा, दु्वासा, वेर, चन्द्र, नन्दि, मनु, 

अगस्त्य, सूर्य, षडानन, चिव, विष्णु, ब्रह्मा, यमराज, इन्द्र भौर 

कामदेव सवन अपन र्‌ इष्ट क अनुसार मूर विद्या को भिन्न २ 

वियाओं का हप दरिया, ओर्‌ वे विचयाएं उस २ देवताया ऋषिक 

नाम्‌ से प्रसिद्ध । कामदेवे मृलकादि विद्याकी ही उपासना 

दी थी । इन विद्याओं को त्रे्क्य मोहन कवच से जाना जा 

सकता है | 


चिन्तामणि गुणनिवद्धाक्षवरयःः-- सकाम प्रयोगो की शीघ्र 
सिद्धि के स्यि, माखयकामी जिस पर जप 
क्रिया जाता है संस्कार करना ञवद्यक दे । 
माला की संस्कार विधि अक्षमालोपनिषद्‌ मँ दी हुई है । तदनुसार 
मेरु अर्धात्‌ शिखामणि पर्‌ अनुस्वार सित क्षकार ओर दोर्नो र के 
पचास २ मणिक पर अकार्‌ से सकार पयत सानुनासिक एकाष्षपी 
स्त्रो की प्रतिष्ठा करनी पडती है । इस प्रकार व्णमास के ५१ वर्ण 
र्मी चिन्तामणिर्यो की गुणनिव्रद्धा अथात्‌ सत, रमोगुण ओर 
तमोगुण रूपी डो के प्रतीकं विवर्‌ मे सुवण, दक्षिण ओर चान्दी, 
ओर्‌ बाम ओर ताप्रके त्तम भूधी हई माडा छेनी चादिये। 


प्राला का चिधान 


त नाय 
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मारा के लिये प्रवाल, मोती, स्फटिक, रख, सोना, चांदी, चन्दन, 
पुत्र जीविक (जीयापोता), कमल्गड, यर 'ख्टीक्ष मे मे किसी प्रकार 
के मणिक्रिख्यि जा सक्ते! मालका मेध भर्‌ पंचःनच्य स 
स्तन कराकर अष्टगेध से टेपकर, अक्ष्‌ पुष्पादि स पूजन करक; 
अपेक्ष पयेन्त चिन्तामणिर्यो की उक्त उपनिषटुक्त मत्र म मावना- 
युक्त प्रतिष्ठा कानी चाय । देख यक्षमाखोपनिषद्‌ । 


छक ११ की व्यास्याम श्री चक्र का रहस्य समञ्चायाजा चुक्रा 
हे | मन्रका यंत्रस स्वधे पिट मत्रका 
प्वसूप समञ्चना आवद्य्कहै, फिवि मत्र, यैत्र 
(श्रीच््र), षट्‌ चक्र, मातृका ग्‌ ब्रह्माण्ड 
पिण्ड का पार्स्परि सवध समञ्ञा जा सक्गा। 


ोडशी 
विन्ञान 


मेत्रके तीन कृरहं मोर्‌ १५ अक्षः ह, सार्वं अक्षर 
गुर्पख त लेकर बह हौ मत्र पोड्ी मंत्र वन जाता दहे । प्रथम 
“वाग्भव कूट अमेव भगवती का सुखै । दूमरा काम कल करट सूये स 
सवध रखता हे, वह रक्तिका कष्टसे नीच करि परैत ख्ये) 
दानो के वीचमे हृेखा अह अरथिद्। तीसरा राक्ति कुट चन्द्रस 
सवपित करि नीचेचा माग, वह सजन रक्तिका स्पदे) 
दूसरे आर तीसरे द्ूट कं वीच की दृषा चिष्णुं अथिदहं। 
श्रामद्ग्मपव क<कस्वस्प । सलखप कजा । 
कण्ट[ध्रः क्ाडरपक्न्त्‌ म व्यकः स्वरूपरणा | 
दाक्तिूटेक्तापन्नकस्यधोभ(ग धार्मी । 
मृल्म॑त्रास्मिका मूलकरूय्रयक्टेवया ॥ 
ललिता सदखनाम ( ८५, ८६, ८७, ) 
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चौथा पाद एकाक्षर रुक्मी बीज दहै जो गुरु स॒खसेदी प्राप्त 
किया जाना चाहिये । इसको चन्द्रकला कहते ट । इसके ओर 
तीसरे शक्ति कूट के बीच की देखा खर मथि है। १६ 
अक्षरो का यह मत्र षोडक्ञी विचा के नाम से प्रसिद्ध हे। 
१६ अरक्ष्टे को १६ नित्या समञ्चना चाद्ये । वास्तव में 
अन्तिमि एकाक्षी स््ष्मी वीज ही नित्याहै, क्योकि वह परा 
कल्य है, यर्‌ उसके कारण हयी समस्त विद्या श्री विद्या कहराती है । 
यह शुद्ध चिति चाक्ति स्वरूपा सहस्रारस्थ चन्द्र की १६ वी करा है, 
जा विराद्ध चक्रके १६ पत्री पर प्रतिर्चित्रित हुआ करती दे। 
प्रथम कला का धका पूव से आस्म्म होकर १६ वीं कलका 
इंशान पूव कोण के पत्र पर समञ्षना चाहिये । सोख्हवीं कला के 
आधीन ही अन्य करर घटती वदती है, बे स्वतंत्र नहीं है । इस 
स्यि इस विद्या का नाम श्री विधया पडा है । शुक्छ ओर कप्णपक्ष 
की १४ तिथियाँ, पूर्णिमा ओर समावस्या सहित १६ चन्द्र कलापं 
कराती है । ये सव कलाएं शक्र पक्षम चयं के योग से उदय 
होती है ओर क्ष्ण पक्षम सूयेमे ही अस्तो जाती हैं| यथा 
प्रथम कला शुक्र पक्ष की प्रतिपदा को उदय होकर छरप्ण पक्की 
प्रतिपदा मे अस्त हो जाती है, दूसरी कख शुक्र पक्ष की द्वितीया 
का उदय होकर करृप्ण पक्ष की द्वितीया म अस्त हो जाती है, इसी 
पकार अन्य करं को मी समञ्चना चाये । पूर्णिमा की पूणे 
कला अमावस्या म अप्त होती है। अमावस्या कोपू्णिमाकौ 
करा अस्त हो जने पर जो चन्दर कडा रहती है वह ही १६ वी 
नित्या कटा है । क्योकि वह ही चन्द्रमा का वास्तविक विव प्रत्येक 
कला मरै सये कै प्रकाश से घरती वदती कलाओं के रूप म चमका 
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करता है । ञुद्ध चिति शक्ति की ४५ कल्यएे पचद्ौ के १५ 
अक्षरो से कमन्चः संब्द है मौर १६ वीं कला शद्ध चिति शक्ति 
चिन्मात्र निविकस्प समाधिमे विरजनं वाली स्वय महात्रिपुर 
सुन्दरी हे क्योकि अन्य सव कख घटती कती है, चन॒ का विव 
सद्‌ा एक समान रहता हे । इरुस्यि प्रत्यक कल को १६ वीं 
कला का अग समञ्चना चाहिये ओर प्रत्येक कख का पूजन ओर्‌ 
ध्यान तदनुसार उस कख की सेवधित तिथि म १६ ्वींकस 
सहित किया जाता है | कुण्डलिनी के सदृश्ार मे चढते समय वह 
मानस चक्रस्थ चन्द्र मेडल मे छिद्र करं देती है, उसप्त॒ अमृत टपकः 
कर आज्ञा चक्र को अमृत मथ कर देता है, जिससे वहां पर्‌ चन्द्रमा 
की सव कराएं निधय चमकने लगती हैँ, ओर उनका नाम नित्या 
कहटाने लगता है । ये करयं फिर विद्ध चक्र पर उतर कर 
उसकी १६ पेखडियों पर प्रकाङ्चमानहो जाती हं । सहस्रारं के 
मध्यस्थ चन्द्रं मण्डर को वैन्दव स्थान कते ह यह शुद्ध चिति 
राक्ति की आनन्दमयी कट का स्थान टै, जिसको श्री अथवा 
महा त्रिपुर मुन्द्री कहते हं । 


आधार्‌ चक्र अन्धकारमय चक्र है, स्वाधिष्ठान जल का स्थान 
है, सख्यि वह मी कुछ थोडा प्रकारायुक्त जन्धकारमय चक्र है, 
मणिपुर मै अधिका प्रकाश मी उन्वरुन होने से उसका स्थानभी 
अन्धकार्‌ युक्त ही है । इसथ्यि नीच का अभि मंडरु अन्धकार 
मिशित प्रकाश युक्त मण्डर है । अनाहत्‌ मँ सूय का प्रकाश रहता 
है ओर्‌ विरुद्ध म चन्द्रका। अज्ञा चक्र अमूत कास्थानहै। 
इसखिये विरुद ओर आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, वे सहस्रार 
मे स्थित चन्द्रकख से प्रकारित होते ह । सदख्ार मँ स्वर्तत्र खूप 
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से चन्द्रक नित्य पूणे रहती है, इसख्यि बह ही वास्तविक नित्या 
| श्री च का तीनों मण्डला ओर चक्रो से संवेध पिले बताया 
जाचुकाहै। यदिश्री चक्रके त्रिकोणको मूखाधार, अष्टार च््र 
को स्वाधिष्ठान, अन्तरदश्ार को मणिपूर, वहिदेशार को अनाहत, 
चतुशार को विद्ध, ४ श्री कञोको आज्ञा चर समञ्चा जाय ओर 
विन्दु को सदशतार, चतुष्कोण मृग को ब्रह्माण्ड, तो विन्दु स्थान भ 
स्थित चिति रूपा चन््रकटा की चद्धिका का प्रकार सब पर प्रतिबिबित 
लता समञ्चना चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि मनरूपी 
चन्द्रमा मै चेतना देने वाख चेतन प्रकाश ( (1018९108१€88 ) 
सहार भै स्थित चिन्मात्र सत्ता का प्रतिभिब है । जो अनाहत्‌ चक्र 
म स्थित प्राणखूपी सू के उदष्वैगामी होने प्र अपने विशुद्ध स्वरूप 
मे अनुभवगम्य होता है ज प्राण्ूपी सूय ओर्‌ मनरूपी . चन्द्र 
दोनों की क्रियाओं का निःस्पन्द स्वष्प योग (ना ]18707) 
होने प्र अनुभव म जता है । प्राण ओर्‌ मन दोनों को चिति शाक्ति 
से उद्भूत क्रमशः सत्तामिका ओर्‌ चिदासिका शक्तिर्या के दो सोत 
( र7ा7608 ) समञ्चना चाद्ये । जसे विद्युत्‌ क्ति की धनास 
( {0081{1१€ ) ओर ऋणा ( 1168156 ) सोत हआ करते 
है । जहां दोनो का उदय ओर अस्त होता है वह परम करा है । 


पंचदक्षी के अक्षो की सुषुम्नापथ पर्‌ सहस्र म चढते समय 
इस प्रकार मावना कीं जाती है । प्रथम अक्ष्‌ को अधःसहसरार स 
उटाकर उसका विघुस्थान पर्‌ र्य किया जाता है, दूसरे अक्षर को 
विषुस्थान से उठाकर उसका मूलाधार म स्य किया जाता, तीसरे 
को मूराघार्‌ से उढाकर्‌ स्वाधिष्ठान मे, चौथे को स्वाधिष्ठनसे 
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उदाकर्‌ मणिपुर्‌ म, पांचवे को मणिपुर म उटाकर्‌ अनाहत मं; छट 
का अनाहत्‌ से उढाकर्‌ विरुद्ध म, सातवे का विशुद्ध स उठाकर 
रविका मे, आयं का टविका स उटाकर आक्ञामे, नवको आज्ञा 
स॒ उठाकर बिन्दु मे, दसवें को विन्दु से उखाकर्‌ अधेचद्विका मे, 
१ वंको अथेचन्दिका से उखकर निराधिका मे, १२वंका निरोधिका 
स उठाकर नादे, १३२बवकानाद मे उखाकर्‌ नादान्ते, १४ब 
को नादन्तसे उठाकर रक्ति्मे, ४५वे का रक्तिसे उदक्‌ 
व्यापिका मे, इस क्रम से प्रत्येक पूवे अक्षर का अगल अक्ष 
मे लीन कसते इए पूरा मंत्र उन्मनी मं, जो पराकला स्वरूपा श्री 
कटा है, छीन कर दिया जाताहे। स्छ्ता सहस्ननाम के शक 
११३ की व्याख्या मै भासकरराय कहते ईं कि तिपुरसुन्दरी 
निर्विवाद पोडशकलखासिका है जसा किं वासना सुमग्रदयरमे 
कदा हैः- 

ददत्याः पुणिमान्ताव्या कलः पेचदशेवतु \ 

भोडकी तु कर! ज्ञेया सज्िदानन्द रूपिणी ४ 


चन्द्र मण्डल मे वह्‌ कखा वृद्धि हु सरहिता हे, रोष अन्य १५ 
कराये आने जने वारी होती है । दर्शा शुक्र प्रतिपदा को कहते 
है, अर्थात्‌ शुक्छ पक्ष की प्रतिपदा से पृणेमासी तक १५ कष 
होसी श जो पञ्चदश्ची मंत्र के १५ अक्षये के अनुरूप समश्ञी जनी 
चाये । उक्त १५ करयं नन्दा, भद्रा, जया, र्ता ओर पूर्णा 
भेद से मौर वाम्भव, कामकला, ओर शक्त कूट एसे त्रिरावृत्त 
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मेद से बहती ह । परन्तु दूसरे कूट मे ६ अक्षर ओर शक्ति कूटमं 
9 अक्षर होनसे पचदशी के पांच २ भक्षो से तीन खड इस 
प्रकार समञ्चन चाहिय । कामराज दृटकी अन्तिम हृ्छेखा एकादल्ली 
रोती है ओौर दशमी से विद्धा होन के कारण वह दञ्चमी कला के 
ही अन्तत माननी चाहिये परन्तु उसका योग शक्ति कूट के प्रथम 
अक्षर के साथ, जो द्वादशी ह तीसरे खण्ड की पूर्तिं करता है ओर 
५ उपेष्यः दादर्श इद्धा ` इस वचन के अनुसार द्वादशी को दही 
एकादशी मानकर दोर्नो कूटो का योग समञ्च ठेना चादिये । ओर 
उन्नय भूमिका म तदनुसार ही भावना करनी चाद्िय । इस प्रकार 
भावना करन से पथम कूट को अधः सहस्रार से उटाकर्‌ अनात्‌ 
म उसका विङिनीकरण होता है, दूसरे कट को अनात्‌ से उदाकर 
उसका निरोधिका म॑ ओर तीसरे को निरोधिका से उटाकर व्यापिका 
म विलीनीकरण ह्येता है, परन्तु निरोधिका से नाद तक एकादशी का 
द्रादसी मे संक्रमण समङ्लना चाहिये ओर नीचे अधेचन्धिका से 
दुशषमी मे । मैत्र के तीनो कूटो के णांच पांच अक्षरो के खण्ड करनं 
से प्रथम, छटा, ओर भ्यारहवां अक्षर नन्दा, दुसरा, सातवां ओर 
बारहवा अक्षर मद्वा, तीसरा, आवां ओर तेरहवां जया, चौथा, 
नवां ओर चौदहां स्ति ओर पांचवां, दसवां ओर पन्द्रहबां अक्षर 
पर्णा समञ्लना चाहिये । 


इस प्रकार मैत्र का चाग्मव कूट रूपी मुख जो नीच था, ओर 
राक्ति कूट खूयी कटि के नीच का माम जो उपर्‌को था, 
सीधा उदेष्वमुख हो जता दै । 


सदये लहरी १८७ 
दूसरे प्रकार की भावना में विशुद्ध चरके ११५ पत्रों पर पृ से 
अभि, दक्षिण, नैकर, पश्चिम, वायव्य, उत्तर ओर्‌ इछान कमानुसर्‌ 
१६ अक्षरो की मवनाकी जत्तीटै. जो चन्दरमाकौी कलर्ओ के 
सद्र चमकती हँ ओर सहना की पणे कलय क जिव से आज्ञाचक्र 
पर्‌ होती हुई नीचे के विद्ुद्धचक्र पर प्रतिषिवित हाती द । हस प्रकार 
चितिराक्तिका सम्बन्ध ५६ निव्याकलाओं स, उनका संवन्ध मन्त्र स, 
मन्त्र का मेमरन्ध्‌ तुपुम्ना म, युषुम्ना का मातृका म, मातृका का 
सुवन्ध ईडा पिंगल स॒, ओर्‌ तस्सम्बन्धी सूर्याभिचन्द्र से शौर सवका 
श्रीचक्र स, जो ठह ( पिण्ड ) ओर विराट्‌ दह (ब्रह्माण्ड) दोनो का 
प्रतीक है, सवका पारस्परिक सम्बन्ध समञ्चना चाहिय । 
सव्रका उपरोक्त पारम्परिकि सम्बन्ध जानन क साथ नाद्‌ विन्दु 
„ ओर्‌ कलया का अथे ओर्‌ उनका मन्त्र, यत्र ओर 
भाव त्न्ु आर देम्थ चक्रो से सम्बन्ध भी समञ्चना आवश्यक 
है ओर यह जानना आक्छकटै किं इन 
तीनो का पारम्परिकि सम्बन्ध क्या हे । 
बिन्दुः क्रिवात्मको वीज शक्ति नादस्तयामठः \ 
समवायः समाख्यातः स्वरम विङ्षारदेः \\ 
सच्चिदानन्द विभवात्‌ संकसात्परभेश्वरात्‌ । 
आ्व्छत्िस्ततेः नदा नादाद्धिन्दु समृद्धयः \\ 
पर शक्तिमयः सक्षत्‌ रिघासौ नियते पनः \ 
बिन्दुनाद बीजमिति तस्यमेदाः समीराः \\ 
शद्ध लिन्दोस्तते नादाञ्च्यष्टा कीजाद्‌जायत्‌ \ 
वामा ताभ्यः सम॒त्पन्ञाः रुद्रह्मारमा्पाः \ 
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ते ज्ञानेच्छक्रियात्मानो बन्हीन्द्वकै स्वरूपिणः । 
( ध इ [१ भ ९५ 
ङ्च्छा निया ठथा ज्ञान गैरी ब्राह्मी तु वैष्णवैः प 


अ (७ 


न्रा ज्ध्तःपस्थिता यन्न ठत्पर उयेठरोमिति \ सग्र्णीत्‌ छक 


रिव (एर विन्दु) 
क्ति 

व नाद) 
शभः (चिन्दु) 


| 

लुद्ध विद्या , 

५ | | 

नाद वीज चिन्दु 
ज्येष्टा वामा रोद्री 
| | 

(हमा ।पिष्ण (ट 
(इच्छा | [क्रिया| 

[ब्रह्मी वेप्णवी! | मौरी | 
[क्रिया¡ ¦ ज्ञान | [इच्छ 


सूये अचि चन्द्र 
प्राण चिति मन 


अथः आगमो के विद्भर्नो 
का रेसा मत है कि विन्दु रिवासक 


है, बीज शक्त्यासमक है अर दोर्नौ 


के समवाय से उन्न होने वाला तत्व 
नाद कहखता हे । सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप विभु परमश्वर्‌ के स्पन्द रूपी. 
ठकट्न स यक्ति उन्न होती है, फिर 
नाद्‌ ओर्‌ नाद ते विन्दु उयन्न ह्येता 


ह। जो साक्षात्‌ परा शक्ति से युक्तः 


दै । बह विन्दु फिर्‌ तीन ष्पा मे फः 
जाता है अर्थात्‌ विदु, बीज ओर नाद । 


अर्थः--विन्दु से रोद्री, नाद 
से ज्येष्ठा ओर वीज से वामा, ओरं 
उनसे क्रमशः र्ट ब्रह्मा ओर विष्णु 
हुए । वे क्रमशः ज्ञान इच्छा ओर 
क्रियाता दह ओर अभि, चन्द्र॒ ओं 


सूय के खूप द । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान करमशः गोरी, ब्राह्मी ओर 
वैप्णवी शक्तियां हँ, जह पर तीर्न का आधार है वह ॐ स्वषूप 
परं ज्योति है । बीज को शक्त्यासिका करा समञ्ना चाष्ठिये । 
# नोटः-र्विदुनाद कखा ब्रह्मन्‌ विष्णु ब्रह्चेश देवताः (य° दि ० ६,७०)) 
यहां विष्णु को विन्दु, ब्रह्य! को नाद ओौर ईश(ख्द्र)को कलस माना गयादै। 
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८ ~ अ ८ 
भासकरराय विरचित वरििास्यारहस्य म॑ विन्दु, अधेचन्दिका 
रोधिनी, नाद, नादान्त. शक्ति, व्यापिका. ओर उन्मनी इन नौ 
स्तरो की समष्टिकोनादमंज्ञादी गहै 


विद्रदीनां नवानां ह समष्टनोद उच्यत्‌ \ (१.६) । 


अर्थात्‌ छ्ेखा के उच्चारण हनि पर अनुनामिक ध्वनि उक्त नौ 
स्तरा से होती हुईं उन्मनी मे समाप्त होती ठैः जिसके काट्ङी 
मात्रा उत्तरोत्तर आधी ह्यती जाती है ओर सव्र योग का काट 
मात्रा हाताहं। जा चन्द करी आधी मात्रा सहित पूरी १ मात्र 
बनाती है । अथात्‌ 
रद्द गइ ++ ददर १ 


# 


पंचदशी के २ अनुम्वार तीन विन्दु दै, च्छेखा नाद्‌, ओर 
१५ अक्ष्‌ १५ कला । नाद विन्दु ओर्‌ कलस तीना को भी तिविन्दु 
कह सकते । श्रीच््रका मीनाद चिन्दु कलय मेदस त्रिधा 
माना जाता है| 


# | 


नाद स विन्दु, विन्दु स कख, नादमक्खः, क्लस्चिन्दु 
ओर कलस नाद क्रार्पाच प्रकार फा एक्य संदध जानन स 
अन्तर्याग की सिद्धि हती दै । 


ब्रह्म को चिन्दु, शक्ति को कल भौर जीव को नाद्‌ समञ्चकर 
उक्त पाच पकार कारसंवध स्थापित होता दै। प्रथम म जीव 
हक्य माव दै, दूसरे मेँ ब्रह्मसे सृष्टि का प्रमव, तीसरे से देहा- 
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ध्यास, चौय ते प्रस्य, भौर पाचने से प्रलय के प्शचात्‌ बन्धनम 
पडे दु जीवां की फिर उत्पत्ति । चिन्दु से नाद का सवेष न बताने 
का यह्‌ अमिधायटहै कि ब्रह्म कमी जीव नर्ही बनता, आत्मा सदा 
्रह्म स्वप है, ओर जीव माव की एक मिथ्या प्रतीति मान्न । 


यदि चिन्दको दिव शक्ति भेदत्तेदो प्रकारका माना जाय 
ता चक्त्या विन्द॒ ही बवीजटै, भौर दोनो से शब्द ब्रह्म नाद 
की उत्पत्ति समञ्लनी चाहिय ओर्‌ रब्द त॒ कटा अर्थात 
अथालमक सरणि कौ उत्पत्ति । 


शिच शक्ति का अङ्घी रीर अङ्गवत सम्बन्ध 
[ ३४] 


शरीरं सं शेभोः शशि मिदिरवक्षो स्हय॒गे 
तकारमानं मस्ये भगवति नवा ( भवा) स्पानमनधम्‌ | 
अतः शेषः शेषीत्ययमुमयसाधारणतया 
स्थितः सवधो वां पपरस एरानन्दपरयोः 


अथेः-- हे भगवाते ! मं पूसा समक्ता हकित्‌ शोभ 
का दारीर है, जिसे वक्षः स्थर प्र सूयं ओर चन्द्र दो स्तन 
उभरे इए ह, ओर तेरी आत्मा सरे मव की आध्मा इकर दहै, 
अथव्रा नवात्मा हकर है । इसथ्यि त॒म दोनों परा दाक्ति ओर 
आनन्दः का एक समरस होने के कारण रोष ओर रषी वत्‌ 
सेवध स्थित्‌ दै | 


पा म क जयत 


सदय ल्ह ०.३ 








संर रि.० चाक्तिको शिव का स्थूलः देद समञ्लना चादिये। 
दोकर का एक नाम चिदूवर मीहे) सान विग्र \ ब्रह्माण्ड ) दाक्तिका 
रूप है ओर वह विराट्‌ मगवान का स्थृलदटेदर है| इसवल्थयि रिव 
ओर याक्ति का आधार आधेय संबध यद दिखाया गया है | यदि 
पर पद्‌ दिव है तो आनन्द पद को क्ति का रूप समञ्चना चाहिये) 
दोनों की एकता का समरस्रषना दोनों की अभिन्नता प्रकट करता हे | 
जसे शक्कर ओर उसकी मधुरता | वह अधिदेव रूप है अथात्‌ 
चित्‌ ओर आनन्द क्राजोडा दी व्रह्म ओर शक्तिका जोडा है । 
आध भीतकर स्तरपर भी एेसा ह समन्चना चादिवे, सत्‌ प्रकृति है 
ओर चिदानन्द शिव 


प 


व्याख्या-- वे ओर पुराणो मे सूये ओर चन्द्र॒ को विराट्‌ 
भगवान के नेत्र माना मया है, परन्तु यहां उन्दरँ जगज्जननी ` प्रकृति 
के दोनो स्तनो से उपमित किया गया है, क्योकि प्राण ओर्‌ सोम 
दोनो से विश्च का पोषण होतादै | सूयेसे विका प्राण शरक्ति 
पाठ होती है ओर चन्द्रमा से सोम रस । आध्यात्मिक स्तरषरभी 
ू्ै हृदय मँ रहकर ओर चन्द्र॒ मस्तिष्क मे रहकर रक्षा करते है । 
सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वषूप तह्य के सत्‌ स्वह्य का परिणाम सारा 
विश्च है, ओर आध्या स्तर पर चतन सत्ता दा स्तरो पर दष्टि- 
गोचर होतीं हे, आनन्द के ख्पमे ओर ज्ञानके रूममें। इस 
छोकमे ज्ञानके ख्पको शिव अथवा परम माव कहाहै ओर 
सानन्द को शक्ति भाव । दोनो माव समरस वत्‌ एक दी ह जेस 
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टकर ओर मीढापन । परम भाव राक्कर सदश विरोप्य है ओर्‌ 
आनन्द मीठेपन्‌ के सस विदाषण, प्रथम खूप शिव का हे ओर्‌ 
दुसरा शक्ति का । प्रशनन्द्‌ का माग शक्ति का योग मागे है । ओर 

ज्ञान मार्ग धैदिक वेदान्त का मागे दहै। यहां यह दिखाया 
गया है कि दढानों मार्गा का इतना एकम्स पना है कि जसे विद्ोषण 
ओर्‌ विदोषी का, अर्थात्‌ दोनो मागे पारस्परिकं सापेक्षिक है ओर 
एक दुरे के विना अपूणे हँ । आनन्द के माग को भाव योग 
कहते है जो कुण्डखिनी राक्ति के जागने पर प्राप्त होतादहै ओर 
ज्ञान माग आलम चिन्त खूप ध्यान योग का मागे । गीताके श२वें 
अध्याय में श्री मगवान ने प्रथम भाव योग को सररु यताकर उसकी 
छाया कीटे ओर ज्ञनमामे को कठिन कहकर उसकी प्राप्ति कों 
दुःख साध्य बताया दै । 


नवातमजदकर । शिव, शक्ति ओर श्री चक्र तीनों ९, व्यूहा 
है। तीर्नोके९ नौर व्यूह नीच दिये जततिदँ। शिव के ९ 
व्यूहुः-- काठ, कुल, नाम, जान, चित्त, नाद; विन्दु, कडा 
ओर्‌ जीव । 


शक्ति के ९ व्यूहः-- वामा, ज्येष्ठाः रोद्री, अगिका, इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया, सान्ति ओर्‌ परा | 


ध्री चत्र के ९ व्यूहः-- ११ छोकोक्त £ श्रीकंड ओर्‌ ५ 
` शिव युवतियां अर्थात्‌ ९, मूल त्रिकोण । इसशिये शिवजी सव के 
आधिष्ठात्र दव अर्थात्‌ आसा हान के कारण नवासा कहे गये दै । 
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सखषराविश्च णक्तिका पर्णिामट 





{ ३५ ) 

मस्त व्यामस्त्व परूटमि मह्मारथिरसि 
त्वमापस्त्वं मृभिस्त्वयि परिणताशं नहि परम्‌ । 

न्व स्वात्मानं परिणमयितुं विन्धवयुषा 
विद्यनन्दाक्रं शिवयुवति भावेन विभूष }; 


अथः - द दिचयुवति ! त्‌ मन दहे, आक्राञर नुह अर्‌ 


[नह [श 


च्यु दं सारथी जिनका बह अग्नि भीनतू हीह, नृ. जट है ओर्‌ 
नु भूमिहि; तरी परिणति क वाहर ङ्छ मी नहीं । अर्थात्‌ 


क 


मार विद्वतेरे परिणाम कादहीषख्पडह | नूने दही अपने आप 
को पर्णि कदने रेः व्यि, चिदानन्दाकमर खा विराट देह के 
भाव द्वारा व्वक्त किया इजा है 


स० टि०ः- जसे शोक (३४ चश्च ओर श्चिव कौ एकता 
ह्िखाता है, वैसे दह (३५) शेक मै जिदानन्द क समञ्चना 
व्राहिये, अर्थात्‌ यह अध्याप्म स्वरूप है ¡ वहां चित्‌ ओर आनन्द 
क्रा जोडा भी उषी प्रकारं समञ्लना चाहिय | मन, जकारः; चायु, 
आधि, जरू, पशिती सन्‌ शक्ति के विकार है उनसे आजा) विद्ध, 
अनाहत, मपिपूर, स्वाधिष्ठान ओर आधार चक्रों से सबेधित्‌ चत्व 
के अधि देवता का संकेत है, जिनकः अमे छेको मे वर्मन है । 
चे चिदानन्दयकस भगवती के हस्यं) 
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रह्म सत्‌ स्वप हे अर्थात्‌ उसकी सत्ता हे । श्रुति छा ०.६२) 
कहती है 'सदवसौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌! । तदैक्षत --उसने 
सच्छा की, कि च्वहुस्यां प्रजायेयः-- सृष्टि के स्यि अनका 
जाऊ (अर्थाद्‌ वह चतन चित्‌ स्वल्प है) } उसकी सत्‌ शक्ति 
म क्रिया की प्ररत्ति होती है ओर चतन चित्राक्ति मे मधिष्ठातृख 
शक्ति रहती है । ओर्‌ “अग्रः अर्थात्‌ सष्टि के पृवे वहएकदही 
अद्वितीय था। र्‌ वह स्वयदही अनेक हा गया, अथात्‌ तेजः 
जल, अन्न मे परिणत हो गया जरं उनसे अनकखूय कीखष्टि 
हाती गई । इृसीखियि श्रुतिकचन दै कि 'सरवैखल्विद ब्रहम । “एक- 
मेवा गै “एवः का प्रयोग इसत बातका निश्चय करातादहै कि 
अद्वितीय दोन के कारण दूसरा कुक न था । 


तस्माद्धान्यन्न परः किचनाएऽस \ ( नासदासीय सूक्त ) 
ऋण्वेद परिरिष्ठ (१) 


। च्छ 
अथः-उसस अन्य दूसरा कुछ भी न था । 


इसथियं ब्रह्म की सत्‌ शक्ति का परिणाम यह सारा विश्वै 
ओर्‌ उसक्रा अधिष्टातृत् आधार चिदानन्द स्वरूप है । यह भाक 
टस छोक मँ दिखाया गया है । मन, आकरा, वायु, अथि, जर 
ओर परथिवी व्रह्म की सत्‌ शाक्ति के परिणाम है ओर चेतना ओर 
आनन्द्‌ का प्रक उस परिणाम के प्रत्येक स्तर प्रत्यामासित्‌ हो 
रहा है । ५ महामूत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मन्दियां यौर ५ ज्ञानेच्िर्या 
ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अन्तःकरण चतुष्टय सब सत्‌ शक्ति 
के परिणाम है, जा चिति शक्ति के प्रकादा से चेतन अौर अचेतन 
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दिखते हं । जप्त अथकार्‌ प्रकछद्च की अपक्षा रखता है, इसी प्रकार 
अचतन चतन प्रकाश दी अपक्ष स्छताडं ) क्याकि प्रकाद्च का 
तिरोभाव अधर्‌ का कारण है, ओर चनना का तिरोभाव अचत्तना 
का कारण ! जसे सवुद्रकौ त्मनो क उठाव उतार्‌ पर्‌ अथवा भूमि 
क्री उच नीच धरातठ पर्‌ भकार ष्डने से कहीं भकार दिखता दहै, 
कहीं छाया का अथकार, उसी पकार सत्‌ चक्तिके परिणाम की 
विषमता पर्‌ प्रतिर्विचित्‌ चिदानन्दाकार के कारण करटी चतनता 
कहीं भचेननता की अनुमृत्ति समञ्चन चाहिय । वेद्रानुवच्न है कि 


"क 7 । 0 








परास्य शरत्तीविधेव श्चयेत स्वाभाविकी कनवयर नियः च \ 
(श 9 £ | 4 ) 


इच्छा, ज्ञान ओर्‌ क्रिया मेढ से वह पराश्चक्ति त्रिधा दिख रही 
> | चितिश्क्ति का स्थान सहस्रारमं हं ओर उन्मनी समनी दोर्ना 
स्तो पर व्यक्त होती दै, उन्मनी म वृक्षम सामान्य ख्य से ओर्‌ समनी 
पर्‌ विष प से । चिदानन्द की असिन्यक्ति व्यापिका ओर शक्ति 
क स्तम पर होती है, व्यापिका पर्‌ सक्षम अविदोप सामान्य अमि- 
व्यक्ति है आर शक्ति क स्तर्‌ पर विदाष्‌ घनानन्द स्वरूप कां अआभि- 
्यक्ति है | नीच के स्तरा पर सत्‌ शक्ति का शल्द आर्‌ अर्थं 
अथवा नाम मरख्यदो भेद सै फटाव हयो जाता हं । पहि चव्ः 
फिर ख्प की अभिव्यक्ति हेती दे । महानाद सौर नाद दा स्त 
पर्‌ शब्दरासज्ञान केदः महानाद पर्‌ खचिरेष ओर नाद पर सवि- 
रोष ज्ञान की अनुभूति ती दै । उनकर नीच विन्दु अर्धन्दु ओर्‌ 
निरधिका के उत्तरोत्तर स्तर रूम क सेपरजात मेद मनका 
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स्थान आज्ञाचक्र है, आका का विरुद्ध, वायु का अनाहत्‌, अश्च 
का मणिपुर्‌, जर का स्वाधिष्ठान, ओर प्रथिवी का स्थान मूलाधार 
ह । पातंजर ददनोक्त वितकं, विचार, आनन्द ओर अस्मिता से 
संवधित्‌ चार प्रकार की मानसिक सप्रज्ञात समापत्ति के अतेगत्‌ 
मश्च: आज्ञा से उषपरके २, २, २, २ स्तर्‌ है} इसरिये हन सबका 
समाबेश्च आज्ञा मं है जो मन का स्थानदै, ओर मन एवं पाच 
महामूर्तो के छदी चर मुख्य माने जति है | जिनका विद्रोप 
रेख रोर मगयाद भगटे छः शेक मे कसते है । मन का स्थूरं 
ध्येयाकार्‌ हा जाना उक्तकी खृपापत्ति कटखती है, उस अवस्था को 
कित्िकं संभन्नात समापत्ति कहा गया है, मन का रब्दात्म हाना 
किवार संपरज्ञात समापत्ति क अन्तरत दै, आनन्दाकार्‌ होना साद 
समापत्ति है ओर्‌ चिदास होना सासिता समापत्ति कटखती दै । 
समता की प्रापि को समापत्ति कहते हैँ ओर प्रज्ञा से संय॒क्ति को 
संप्रज्ञात कहते द । अर्थात्‌ इन अवस्थार्ओं मे मन प्रज्ञा से संयुक्त 
टकर स्थूखाकार, सृष्षमाकार, आनन्दाकार ओर चिदाकार रहता है । 


अज्ाचक्र 


(रेद्‌) 


तवाज्ञाचक्रस्थं तपनक्ष्चिकोटिधुतिधः 

परं शम्य वन्दे परिभि्तिपार्े परचिता) 

यमाराध्यन्‌ मक्त्या रप्िशशिष्युचीनामविषये 

१ निरातङ्क लाको निवसति हि मालक म (यु) ने॥ 
१ पाटांतर-मिसटोके ठोके 
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कृसिं छब्दः- निरालोके ल्योके=जिस लोक मे सुर्यं चन्द्र ओर 
अभि क्रा प्रकार नरी हे} ल्टेकरःनसनुप्य | 


अथेः- तेरे आज्ञा चक्रमे स्थित किरोडो म्यं ओर चन्र 
वे तेन से युक्त परशिवको वन्दना करता हू, जिसका वामं 
पारव परानिति से एकीमूत ह । उसका जो मनुष्य सक्तपूवक 
आराघन क्रतं हं, व उस प्रकाञ्चमान कोक मे निवास करते हें 
जो सूयं चन्द्र ओर अग्नि का विषय नहीं है अथत्रा सवर आतङ्को 
से मुक्त है) अथवा सूर्यचन्द्र ओर अश्निंका विपयन हनि के 
कारण उन के प्रकाद्यसमे प्रकद्ित नहह । 


तव आज्ञाचक्र कटनका क्या अभिप्रायहै £ मगवत्ती की 
काल्पनिक मूर्तिं को ध्यान में कर्‌ उसके अमध्यस्थ स्थानम 
पराचिति को वार्माकिमे स्यि हुए प्‌ चिव को आराधना कनका 
यहं विधान किया गया है, अथवा साधर्को को अपने ही आज्ञाचक्र 
मे दस प्रकार ध्यान करने की ओर संकेत है, यह्‌ वातत विचारणीय हे । 
भगवती के ह के अन्तगेत सारा ब्रह्माण्ड ओर पिंड दानो हैँ । अथवा 
श्रीचक्र जो भगवती के दह का प्रतीक है, उसके पोडश ओर्‌ आष्ट 
दलो मे आज्ञा चक्र की भावना पृवेक चेन करने स शोकोक्त 
माखोक भवन की प्राति कृही गई हे । ब्रह्माण्ड खूपी विराट देह मं 
आक्ञा अथवा अन्य चरत का स्थिर करना असभवदै। आर 
काल्पनिक मूर्तिं के ध्यानम भी चरो को कल्यना करन पर्‌ साधक 
को अपन मीतर ही ध्यान करना पंडा, अन्यथा ध्यान नहीं हो 
सकता । आका भे ता चक्रो की कस्पना करना वृथा हे | पार्थिव 
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अथवा चित्र की प्रतिमा मे चक्रोकी कल्पना करना आकाश्चमेद्ी 
कल्पना करने के सच्छहै। हां! श्रीचक्र पर अवेनतोकियाजा 
सकता है, परन्तु ध्यान तो अपने अन्दर ही करना पडेगा । इसस्यि 
इस शोकं ओर आगे आन वाछे शोको मँ वताण गये ध्यान अप्त 
ही शरीरस्थ चक्रो मे किये जाने चाद्ये । तवः अर्थात्‌ तरे पद का 
प्रयोग क्रिये जन काएक अभिप्राय यहमी ह सकता कि 
साधक का अपना दहाभिमान व्याग कर्‌ अपना स्थूर सूक्ष्म 
देह सव मगवती का ही खूप समञ्चना चाहिये । जसा किं गत शयोक 
मेक्हाजा चुकाहै कि मन, आकाश, वायु, तेज, जटः, प्रथिवी 
स्र भगवती की परिणति के कायं है । जव सारा प्रपंच मगवती की 
परिणति क अन्तगैत है तो 'मेरा' कहन के स्यि स्थान नद रहता । 
२२ दे श्चोकोक्त भवानितः अथवा २० वें रछोकोक्त त्वामहमिति 
की भावना करने वारे साधक क मुख स॒" तवाज्ञा चक्र इष्यारदिं 
शाब्द का उदर अनन्यता का सूचक । ओर पुषूञ्ना कोभी 
जिसमे सव चक्रो की स्थिति है चिदासिका महा शक्ति का दी एक 
रूप समञ्ञा जाता दै । जपते नीचे दी हुई शति से प्रकट दै । 


क! डल्स) सुघा = चन्द्र 
सुपश्च दुण्डालन्ये सुघाये चन्द्र॒ मण्डकात्‌ \ 
= ट ५, (५ न 
मनोन्मन्ये नमस्तम्य महाशक्तये चिदात्मने \\ यो. क्षि.(६,३) 


इसख्यि सुपुञ्चा मँ स्थिति सब चक्र चिति राक्ति के विभिन 
केन्द्र होने के कारण मगवती केही चक्र । आज्ञा चक्र से सदक्तार 
मे उटन वारी दोनो ओर की नादिरयो का नाम वरणा ओर्‌ असी 
है, इस स्थानको वाराणसी कते ष्ै। यह्‌ ही स्थान काशी है 
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जहां चमु विराजन इ आर्‌ उनके वाम अगमनं चिति शक्ति चाभाय- 
मानदं । प्रयाण समय आज्ञा चक्रम टजाकर्‌ प्राणा का त्याग 
करन वाट यागी का दिवजी तरक मेत्रका उपदश्द्‌ कर्‌ उस 
निज खक प्रदान क्सतटह, जा स्वय प्रकामाय है ओर जहां अथि 
सू ओर्‌ चन्द्र की गति नहीं | 

निरालके सकः- 


0 क क 2 11 । 











नन 


च वत्र खय माति न चन्द्र वारक, नेमा विद्यते मन्त कतोऽयसन्मिः। 
तमेवमल्वमनसततप्व्‌, तस्यमासा स्नामद्‌ चात्‌ ५ (सु.२,२११.०) 


मूलाधार स्वाधिष्ठान दानां अर्थि मेड क अन्तगेत है, मणिपूर 
अनाहत्‌ सूयै मण्डल के अन्तरत ओर्‌ विद्रुद्ध चाज्ञा चन्द्र॒ मण्डलः 
क अन्तरगत, आज्ञा से उपर सह्तार्‌ मे जो सदा पृणे ज्योति का 
परम स्थान है, तीनो से ऊपर है । वहां जाकर साधक जन्म मरण के 
आतंक से ह्ृट जाता है । 

१४ छोकोक्त ६४ किरणे आधी परस की ओर आधी 
परचिति की किरणं जाननी चाहिय । 
विश्चुद्धचक्रः 

( ३७ ) 
विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं उ्यामजनक 
शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानम्यवसिताम्‌ । 


ययोःकान्त्यायान्स्या शशिकरिरण सारूप्य सरणि (णेः) 
विधूतान्तर््वान्ता विलसति चकोरीव जगती ॥ 
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अर्थः- तरे विड्ुद्ध चक्र मे आकाञ्चतत्तर के जनक, डद 
टिकवत्‌ स्वच्छ दिव की ओर शिव के समान सुभ्यवस्ित्‌ 
द्वी कौ सेवा करता ह | जिन दोनों की चन्द्रमा कौ 
किरणो कं सष्डा कान्ति से जगत्‌, जिसका अन्तरन्धकार्‌ नष्ट 


हो गया है, चकोरी की तरह आनन्दित होता है, 


विद्ुद्ध चक्र म कुण्डलिनी शक्ति सोती दहै, बह योगिर्यो 
कौ मोक्षदायिनी होती हे । 


सा कुण्डलिनी कण्डोध्वेमाणे सुतः चेद्योिनां मक्तये भवति \ 
रां डिस्योपनिषत्‌ ( १,३७) 


विद्युद्ध चक्र आका त का स्थान है, जिसके अधिष्ठातृ 
देव सदाशिव दह] आकाञश्च त के उपादान होने के कारण 
उनको व्योमेश्वर्‌ ओर भगवती को व्योमेश्वरी कहते हँ | आकारा 


ये कारण स्वरूप चिदम्बर सदाशिव शुद्ध स्फटिक संद्र 
कान्तिमान हें | श्रुति का वेचनदहै कि 


सत्येज्ञान मनन्तन्रम्ह यो वेद निहितं गायां परमे व्योमन्‌ 
सोऽश्चते स्वेन्‌ कामान्‌ सह ब्रम्हणां विपश्चिर्तति \ 
एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः \ आकाशवायुः; वायोरि, 


अश्रः, उदुम्य. पृथिवी ते०त्राम्हानन्द्वही प्रथमेनुनाकः। 


[2 1 1 त 
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अथः-- व्रह्म सत्व म्ब्य, ज्ञान स्वस्य शओरौर्‌ अनन्तदधै 
जा उसका गुहा मे निहित परमाकाश्चवत्‌ जानता है चह व्रह्म जान 
सहित सव कामन क प्राप्न कर्‌ ल्ताहै। इत आन्मा मे आक्रान्न 
छ्यन्न दता टै. भाकाच से वायु. वायु से अभि. अश्चिसे ज ओ 
जरु म थिवी उचत दती 


छक २४ में उता गड ०२ मयृश्वायं आधी २ व्यामश्च 
योर्‌ व्यामश्वरी की समञ्चनी चाहिय । उहुधा आकारे का अथै 
अवकाक अथवा अमावात्मक शून्य किया जाता हे । परन्तु अभावसे 
भावासक़ वायु कौ उवयत्ति नी मानी जा सकती, इसरियं आकाश्च 
का एकं भावात्मक तत्व मानना पडगा 1 पाश्चात्य मोत्तिक चिज्ञानवादी 
मी आकराश्च के स्थान एर णक तत्व की सत्ता मानत हँ जितत के माध्यम 
द्वारा प्रकाश्च, उष्णत्ता, विद्युत्‌ ओर चवक ( 1916६1९ 1.88 } 
की किरणं प्रसारिति हाती द । यह बात आधुनिक रेडिओ विज्ञान 
क अविष्कार्‌ मे सवे साधारण के सामन प्रक्ष खूप से सिद्धे । 
उक्त किरणो का माध्यम भोत्तिक आका कहा जा सकता है । 
मौतिक वायु की उदत्ति उससे किंस प्रकार्‌ होती दै, यह अभी 
मोतिक विज्ञान नहीं समञ्च सका) वायु को जमाकर गरमी 
निकारी जा सकती षै जस भषको जलके रूपमे जमाने स 
उप्णता निकारी जाती है, उसे वायुगत गुप्त तेज (19९ 7७8 ) 
कहते है । ओर जल को बरफःके रूप मँ जमाने मँ भी उष्णता 
खचनी पडती ह । उसे जक का गुप्त तेज ( 121.61{ 168 ) 
कहते है । भोतिक विज्ञान न भिन्नर त्वो के गुप्त तेजका 
कैर { ५101168 ) मेँ नाप भी किया हु है ! जते बरफ कों 


1 
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॥ 1 


तपाया जाता है तव जव तक सव वफ नरहरी पिघरुती जर का ताप- 
मान वरफवत्‌ ही रहता हे । श्रुति का भी वचनै कि (आयोकवा 
अकैस्तद्पां शर आसीत्समहन्यत सा प्रथिन्यभवत्तस्यामश्राम्यत्‌ 
तस्य भ्रान्तस्य ततस्य तेजो रसो नरवततथिः !› (त्र. १, २, २) 
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अथेः- जल सूये ही है, जो जट रपी शर अर्थात्‌ किरण र्थी, 
उनको उसन छाडा, बे प्रथिवी वन गह । उस परिश्रम से श्रान्त 
यर सन्तप्त उसका जो तज खूयी रस निकला वह अभि थी । 


यह पूव छोक के नीच कटा जा चुका है कि सारा मोतिक 
जगत्‌ परमातमा की सत्‌ राक्ति का परिणाम है यौर उस्तपर्‌ चमकने 
वाटी चेतन्य सत्ता उसकी चित्‌ शक्तिकी छाया है । इस पकार 
सारा चेतन अचेतन विश्च का उपादान कारण सच्चिदेकं तह्य ही है ¦ 


हृदय कमल 
( २८ ) 


सुन्भीरत्तविच्कमलमकरन्दै करसिकं 

मजे हसदरन्दरं कषिसपि महतां मानसचरम्‌ । 
यदालापादष्टाद्चगुणितविद्यापरिणति 
यदादत्ते दोषाद्गुणप्रखिरमद्म्यः पय इव ॥ 


¢ ् ६ = (~ (~ र क 
अथः-हृदेर मं विकसित सेवित्‌ कमल से निकट्ने बाद 
मकरन्द क्रे एकमात्र रसिक उस किसी (अद्‌भुत) हतो के जोड का 
मे भजन करता द; जो महान्‌ पुरुषों के मन रूपी मानसरोवर मे 
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द्रिहार करना है. ट? न्‌ःतान्टप॒ क परिणाम ४८ विदा्जा 
ची व्याख्या ह, ओरनजः दाष स ममस्तगण को इस प्रकारं 
> {+ ~ 


नकार स्ता हं उम जदरिश्ितर दृष नु सव दृध क्यो हंस 
निकार ठता हैं । 


सवित्‌ का अथं ज्ञान ड! १२ अररका अनाहत्‌ चक्र जों 
सुपुन्चा म भ्थित है, उसस यह्‌ अषएटदश पद्म परथक 


र्च्‌ रि त्‌ कमल ह, तहे 
(चत्‌ क्म ६ । इसका म्नि वक्षस्‌ मह । 


अरुणाचरू के निखात रमणनहपि की श्रीरमण गीताम इस 
कमल का स्थान दक्षिण मागम हाना बनाया सया है | रमणसीना 
कै तन्सवेधी छक हम नीच उदभूत्‌ कात ट | 


अदैनुन्ठिः समस्तानां वृर्तीनां मृरुमुच्यत । 
निरौच्छति यते(दंधीद्दय तत्समासत्‌ः \\ (\, ष्ट) 
हृदस्य यदि स्थाने भवेच्चक्रमनादहतं । 

मृका्वारं समारभ्य योगस्योपक्रमः चुतः \\ (५ 2) 
अन्यदेव ठे र्पिण्डाद्धुदयमुच्यते 

अहैद्दीतिवृत्या तदात्मने रूपमरितम्‌ ५\ ५५ ५.) 
तस्य दक्षिणत घाम त्प नेव वमतः \ 
तस्मात्प्रवहति उति; सारं सुप्य \८'> ६) 


अथः-- सव वृत्तिर्या का मूल अहम्‌ -च्रृत्ति ह, आर जिस 
स्थान पर्‌ अहम्‌-बुद्धि का उद्छ्य हता टै, वह हदय दे । यदि हृदय 
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का स्थान अनाहत्‌ चक्रः माना जाय, तो मूधार्‌ से आरम्भ होने 
वाटे योग का उपक्रम कहां रहता हे (अर्थात्‌ नहीं हता) । इसलियि 
हृदय उससे अन्य है, ओर वह रक्त पिष्ड से मी अन्य है । अयंहद्‌ इसं 
वाक्यसे आसा का स्वष्प कहा गया हे । ( देखे छदोग्योपनिषद्‌ 
(८; ३; ३), दद्‌+अयम्‌~हृदये, यहां अयम्‌ पद॒ आत्मा के लिय 
प्रयुक्तं करिया गया टै) । उसका स्थान दक्षिण की ओर दै, काम ओर 
नही । उस स्थान से ज्याति का प्रवाह उट कर्‌ पुषुश्ना मे जाकर 
सहम्रार्‌ मे जाता हे | 


अहंसेबित्‌ अर्थात्‌ अहंकृत्ति का ज्ञान जित स्थान से उदय होता 
हु! अमुमेव मे आवि वह ही हृदय का स्थान जानना चाहिये । 
वह स्थान अत्मा का स्थानहै, वहां फही मनका म्ुरण होता 
ओर वहां षर ही परमातमा विराजते है । इस स्थान प्र “ हंसः › मन 
का जप करिया जता दै । 


हसापनिषद मे हंस का ध्यान इस प्रकार किमा जाना का 
गया किं 

हृदथेऽषटदले दखाटमान ध्यप्यत्‌ \ अश्षिषेमा पक्षो, ॐ काट 
दरे विन्दुस्तुनेत्र मुस रुद्रो रुद्राणि चरण वादुकारश्चाजचिश्च ... 
एषोऽसौ परमहंस भानकेटिप्रसीकारः \ 


अथः-- हृदय म अष्ट दर पद्म पर्‌ आलम स्वप हस का 
ध्यानं करना चा्धिये । अभि ओर्‌ चन्द्र उसके -दो पंख दै, ॐ कार 
दिर; विन्दु नेत्र; मुख रुद्र, चरण रुद्राणी, अभि मौर काल बाहू । एसा 
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यह्‌ प्रम हंस कारि सुय के प्रकाच सयुक्त सः इस मत्र का एक 
कोरि जप कमन स यह्‌ कमल सिख्ताहै) हं ओर सः दार्मोका हष 
ओर्‌ हंसिनी का जाडा कहते ह । हं पुमान्‌ है योर्‌ सः शक्ति 
का ख्पहै | परत्यक ठस्कक्रम से आलो दस पर्‌ उसके वेने का 
फट इस प्रकर है । पूवे पर्‌ पुण्य मति, आय्य कोण पर्‌ निद्रा आरस्य. 
दक्षिण प्र क्रर वुद्धि, नैतत्‌ पर्‌ पाप वद्धि, पश्चिम पएर्‌क्रीडाकी 
इच्छा, वायन्य काण पर्‌ यात्रा की इच्छा, उत्तर्‌ पर रति इच्छा मर 
ईशान कोण पर्‌ धनच्छा, मध्य मं वैराग्य, केयर एर्‌ जाग्रत, कणिका 
म स्वम्‌, सुक्ष्म मे सुषुि ओर पञ्चका त्याग कर के उपर्‌ उडन पर 
तुरीया समाधि की अवम्था हाती हे । 
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हं का जाडा जव वातौलप करता है, तव योगियां क्रा १८ 
विद्याएं आ जाती है, मानो दानो की वार्ता का विषय उनकी 
भ्याख्या स्वख्य हाती है । १८ विद्याओं के नाम य टैः-- शिक्षा. 
कर्प, व्याकरण, निरुक्त, ग्यातिष, छन्द, चार्‌ बद, दानां मीमांसा 
दयेन, न्याय, पुराण, धर्मैशाश्च, आयुर्वेद, धुरवैद, गाध विद्या 
ओर नीति शख । चारों वर्की चार्‌ विचार्ओमे ओर दोर्नौ 
मीमांसा दनो की एक विद्या म गणना करनी चाहिये 1 


मोडपादाचायं रचित युभणादय के माप्यमें श्री मगवलाद्‌ ने 
हंसक जोड काद्य एक दीपशिखा के सदश बताया है । उसके 
दक्षिण ओर वाम भाग ही हसेश्वर अर हसेश्वरी ह । हैसश्वर क शिखी 
ओर हंसेश्वरी को रिखिनी मी कहते है उनका ध्यान हृदय पड़ के 
मध्य मं करना चाहिये । 


के 


२०६ सोदयं त्त्र 


नारायणोपनिषद्‌ मँ भी द्धश मे दीपरिखा का ध्यान करन 
का उपदेशा मिता है । उसका वणेन इस प्रकार हैः-- 


तस्य सध्ये ( हृदयस्य) बन्हिशिखा अणीयोदैघ्वः उ्यवस्थित्‌। 
नीरुतोयदमध्यस्था ्िचुद्छखेवमास्वस, नीवारशूकवत्तन्वी 
पीता भःस्दत्यणुपमा । त्याः क्षिखायामस्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः, सब्रह्म, स्नवः, एः, सेन्द्रः सोरश्षरः 
परमःस्वरषट्‌ ( ना० खण्ड १३) 


उस हय कमर कं मध्यमं अथि की छारीपी 
शिखा दै । नीख्वणे के मेषो मे चमकने वाटी विद्युत्‌ खा के सहश 
पीडेराकी धन्यके तिनके के अग्रभाग जेसी पती हाती टै 
उस शिखा के मध्य मरे परमात्मा रहते है, वह ही बह्मा, रिव, हरि. 
नर ओर क्षर पश्रह् है । बिधत प्रकाश म दिखने वाछे स्याम 
मघ सट्छ रंग हसेश्वर का ओर्‌ पीत वणे हं्श्वरी का समदना 
चाहिये । वेप्णव सम्प्रदाय मँ पीतवर्णा श्रीजी ओर्‌ स्यामवणे मग्वान 
का हृदय मे ध्यान इसी आधार पर्‌ बताया जाता है । १५ छकाक्त 
५९ वायव्य किरणे आधी दंसेश्वर की ओर आधी हसेश्वरी की हं । 





वज 


तृहदरण्यकोपनिषद्‌ मँ मी इसका वणन मिरूता है, वह्‌ 
इस प्रकार हः- 


मनोमयोयं पुरुषो माःसत्यस्तस्मिन्न्तदहदये यथा जरषदि- 
वाथवा स एष सव्येन; सत्ैस्याधविपतिः सवैमिद्‌ 
पररास्ति यदिदं किल्च \\ ( ५५, ६, १ 
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अथः-- यह्‌ मनामय पस्य प्रकारामान सत्य स्वख्पहे 
वह्‌ अन्तद््धय म धान अथवाजींक सदृश चमकनादह। व्ह सवः 
का हैश्व्‌. सव्रका अधिपान इस जगतम्‌जा कृद नव प्र शामन 
करता टै । 





लन्दाम्यापनिषद्‌ के अष्टम अध्यायमेजो दह्र विद्या का 
वणन हं वह भी इस संवित्‌ कमरु मं ही अहं संवित्‌ कं ध्यान पूरक 
ञ्याति दोन द्वारा जह्य प्राक्ति की विचा) 
स्वाधिष्ठान चक्र 
© 


तथ स्वाधिष्ठाने हृतवहमधिष्ठाय निप 

तमीडे संबतं जननि महती तां च समयाम्‌ | 

यदालोके लोकान्‌ दहति महतिक्राधकलिते 

ष्टूमाद्राया दृष्टिः शिशषिरमुपचारं रचयति ॥ 
कपागन्तर--दयाद्रामिर्देम्मिः 


अथेः-- हे जननि ! तर स्वाधिष्टान चक्र मे अग्मितच् को 
अधिष्ठान ( प्रभाव) मे रन केय्यि जो सृवर्ताभ्नि रहताहै, 
उसकी ओर उस महती समया देवी कौ म स्तुति करता 
जिपत समय संवताग्नि बडी क्रोध भरी दृष्टि से सेकं को जने 
गता है, उस समय समया देवी कौ दयाद्र दृष्टि शीतट उपचान्‌ 
करती है । 


९} 
।५। 
॥ ७ 
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स्वाधिष्टान-स्व+अधि+स्थान, कृण्डल्नीं राक्तेका जागने के 
.पश्चात्‌ मुपुञ्ना क भीतर रहने का अपना स्थान । 


संवर्तामि-अच्छी तरह से वतमान रहने बत्य अभि । पत्या 
मे संवताभि कते दै | यहणश्रकालख्यहे। 


समया देवी-समयाचार की देवी । 


कुण्डिन शक्ति के जागने का फर समाधि है । कुण्डछिनी 
महायोग का एक अग ख्ययोग भी हे जर्‌ षट्‌ चक्र वेध द्वारा तर््वो 
का वेध पुवेक प्रतिपरसवक्रम भी एक अंग है । प्रतिप्रसवक्रम प्रसव के 
उलर क्रम को कहते हँ । अर्थात्‌ योगी प्रतिपरसवक्रम का आश्रय लेकर 
ही षर्‌ चक्र वेध करता है ओर पंच महामूतों पर जय प्राप्त करता 
ह] प्रख्य के समय भी सेवर्ताि प्रथिवी को जरुमे, जल को तेज 
मे, तेज को वायुम जौरवायु को आकाश्च मे छीन करता हया, 
सत तर्त्लो को प्रकृति रीन कर देता हे । 


सृष्टिक्रम मे दाक्ति प्रमवाभिपुख होकर फिर विविध रचना 
कएने रुगती है, मानो वह देवी दयाद्दष्टि से संवर्तायि को शान्त 
करके रखोकानुप्रह करती है । वास्तव मे सरष्टि स्थिति ओर संहार की 
त्रिधा राक्ति निरंतर अणु २ मे काय करती रहती है, परन्तु योगी 
क षट्चक्र वेध के समय छ्यक्रम प्रधान रहता है इसलिये कहा गया 
है कि स्वाधिष्ठान च््र मे अभितल का संयम पूर्वक प्रयोग होकर 
परथिवी ओर जर दोर्नो का वेध मूखाधार मे होता है ओौर मभि का 
वेध मणिपूर मँ होता दै 1 जेसा शोक ९, म समञ्चाया जा चुका ह । 
यदि यह ख्यक्रम तीव हो तो शरीर के नष्ट होने की सम्भावना 
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डा सकती है, परन्तु एमा हाता नही, रीर ही ता दोना मोक्ष का 
ओर मागका साधनदहै} जव तक जीवन मुक्तिकी इद्चाकी 
प्रापि नही होती. शरैर की रक्षा करना परम कतव्य हे ! इसथ्यि 
षट्चक्रवेध द्वारा ल्यक्रम यर्‌ शारीर का पुनः निर्माण एवं पषणटन अथवा 
जीर्णोद्धरा श्प यष्टि स्थिति क्रम भी युगपद्‌ चख्ता रहता है ! 
इसी अभिप्राय से संवतभिकी संारक्रियाको स्यममें स्खनेके 
स्यि समयादवी अपनी दयार दृष्टि से शीतट उपचार करती रहती हे । 


अनाहत्‌ चक्र के नीच नामिम्थान मे मणिपूर, ओर उसके नीच 
उपस्थ के पी स्वाधिष्ठान, ओर्‌ गदा के पास मूखधार की स्थिति 
है । दोनो ॐ वीचमे योनि स्थानहै,जो अभथिकी पीठ मानी 
जाती है । यानिस्थान का संबेध स्वाधिष्ठान से भी दै, इसख्यि अचि 
को स्वाधिष्ठान चरमे रहन वाडा कहा मयाहे। छक ९ की 
-पद्‌ गवना, हस दृष्टिकोण को सामने रख कर, समञ्लनी चाहिय । 
यह कहा जा चुका हैः--"मीमृत्मधारे कमपि, मणिपूरे हुवबहं स्थितं 
स्वाधिष्ठाने, इत्यादि भित्वा..-.¦ अर्थात्‌ मूलाधार मँ प्रथिवी ओर्‌ 
जर को भी, मौर मणिपूर म अभिको, जा खाथिष्ठान मे स्थिव हे, 
वेध करके इत्यादि" । उस शेक म॑ तरलो के वेध का स्थान एवं क्रम 
चताया गया है, ओर उनकी स्थिति के स्यि केवर अभि तच क 
स्थान का सैकेत टै, अन्य तत्वोँके स्थानका नही, क्योकि 
अन्य तर्त्वो के स्थान ओर उनके बेध के स्थान एक ही हँ । केवर 
स्वाथिष्ठान चर मँ जर ओर अभि दोर्नोका सेधि स्थान है । इसस्यि 
वायु के पश्ात्‌ अभि का वणेन करने के खियि पिरे उसकी स्थिति 
के स्थान स्वाधिष्ठान का ओर फिर वेध के स्थान मणिष्र्‌ का अगले 
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छमोक मे वणन किया गहि । जरु तत्व का मूखाधार मे वध होकर वह 
मणिर्‌ रूपी अन्तरि म मर्थो के रूपमेँ प्रकट होता है जर मेघो 
की सहायता स अथ्िका वध होकर्‌ बह विद्युताथिम परिण्तहा 
जाती है । जिसका छन्द वणन अगे छक मं हे । 


स्वाधिष्ठान मे सेवर्तामि दिव स्वख्प है मर समयादवी जर 

की रिबासिका शक्ति, ओर मणिपूर म मेधेश्वर पजन्य जल की 
शिवाक्िका शक्ति 2 ओर सोदामिनी अम्निकी रक्त्यासिका 
रक्तिं | इसख्िय स्वाधिष्ठान मे रवर्तालि की ३१ ओर समयादेवी 
की २६, अर मणिपूर मे मेचेश्वर की २६ ओर सोदामिनी की 
१ किरणे माननी चाहिये । परन्तु स्वाधिष्ठान म जरु की ५२ 
किरणो का स्थानहै ओर्‌ मणिपूर मं अभि की £ किरणो का, 
परन्तु दोनो का संक्रमण होने स विपरीतता दृष्टिगोचर होती दै । 


्रहमाण्ड ओर पिण्डे चाक्तिका अनुमव आधि भौतिक, 
विरि स्तं यट आति दैविक ओर माभित्यालिक दृष्टि से तीन 
शक्तिके भकार का किया जाता है । सारा विश्च किसी 
विधिक्न खूप शक्ति के आधार पर कायं कर रहा है उस शक्ति 
का हम अनुभव, ताप, शब्द, प्रकारा, चुम्बक, 

ओर विद्युत्‌ के ख्प मेँ सदा देखते हैँ ओर उनकी स्टायता से अनेक 
कायं करते हँ । परन्तु विज्ञान इस निष्कषे पर पहुंचता है कि ये 
सय ख्य किकी एकं ही शक्ति के परिणाम हं । शक्ति का यह रूप 
अधि भोति { 1081९ ) कृहछाता है । दसरा प हम अपने 
शरीर मे अनुमव कते है, जो देह, इद्र्यो जोर मन बुद्धिः म काम 
करता हे । उस हम अध्यात्म श्य कहते ह । परन्तु अध्यात्म शक्तियां 
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वाह्य रक्तरयो कौ अपक्ष रखती हं, जसे दृशि मुय की, रमना जः 
की इत्यादि ¦ इस वेध का अधिदैव कहते हँ | इससियि प्रद्येक 
इन्द्रिय का पृथक २ अधिदवता हे । उनके नाम य है अदहंकार्‌ का 
एर, चत्त का क्षत्रः बुद्ध का व्रह्मा; मन का चन्द्रमा, श्रचणका 
आका, स्परे का दायु. टि का श्ये, रसनेच्िय का वणु, गन्ध 
का प्रथिवी, वाणी का सरस्वती, हार्थाका इन्द्र, पेरोका सर्वाधार 
विष्णु, भैशरुन का प्रनापति ओर मर स्याम का यमराज मदु । 
अर्थात्‌ प्रत्यक इच्िय में उक्त दवताओं की चाक्तियं काये करती 
ह, जो उनका ब्रह्माण्ड स सेवेध जोडती ह । प्राण का सूये, अपान 
का पृथिवी, समान का आकार्‌, व्यान कावायु ओर्‌ ड्डानका 
अथि अधिदव दं | प्रथिवी कीं भाकपेण चक्ति (९9९12४1 107) ) 
कोटी अपान शाक्ते कटा जाता हे, उसका संवघ विष्णु आर्‌ मृल्यु 
दाना तदे, इसस्यि रमम्व्ये रक मभी कहतदे। कहा 

प्रथिवि त्वया धृता छोका देवि त्वं व्रिष्णुना धृता । ` उप्‌ उटाने 
वाली याक्ति उसकी प्रति पक्षौ यक्तं उदान दै, उसका संवध अयि 
सेह । अयि की उवाय उप्‌ उठती है, वायु तक्त दशर उपर 
उठता है, इसी तरह मृद्यु क पश्चात्‌ उदान ही जीव का कमानुसार 
अन्यलोर्को को छ जाता है । 





जिस प्रकार वाह्य चक्तिर्यो का एक आधार रोष नाग माना जाता 
है, उसी प्रकार अभ्यन्तर राक्तिर्यो का आधार्‌ कुण्डलिनी शक्तः 
मानी जती हे । परन्तु सव दक्तियां का, जिनम दाष नाग अर्‌ 
कण्डनी ख्पी आधार भी सम्मिखिति है, उदय ओर्‌ अम्त पट 
पमासादही दै । इखिय परमासा करी अपक्चा स सव श्त्या क 
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रूप अनित्य है, परन्तु आधार आधेय कौ अपक्षा प॒ आधार का 
सचरु कहते ह । इपय्यि कुण्डलिनी का प्रप्त स्पमभी 
अचल सम्लना चाहिये । कृ रोगो की धारणा है कं कुण्डस्नी 
जागकर सव सुषुता मे प्रगे कर॒ जाती हे । परन्तु यह धारणा 
गरुत हे, वह्‌ अपने आधार स्थान पर्‌ स्थिर स्थिति म नित्य रहकर 
भी सुषु्ना मे शक्ति का संचार्‌ करती रहती द । ओर सुपुन्नामे भी 
स्वाधिष्ठान चक्र पर जाग्रत अवस्थाम नित्यरहतीहै, जेस के च 
के नामसेस्पष्टटै, परन्तु इस चक्र पर उसका खूप पिण्डालक 
हाता दै । कहा 


पिण्डं करण्डिनी शतः पदं हंसः प्रकीर्तितः , 
रूप विन्दुरितिख्याद रूपा्ीतस्तु \चन्मयः \\ 


द १ । ~ (= 
अथेः-- कृण्डस्नी, हंस, विन्द, र चिति शक्ति सब 
एकदहीशक्तिके सूपं] पिण्डि ख्पा कुण्डलिनी, त्राण पदक 
म्बा ईस, रूपासिका विन्द॒ ओर खूपातीता चिति शक्ति दै । 


सुप कुण्डिनी का स्थान आधार्‌ चक्र के नीचे, ओर जाग्रत 
कुण्डिन का स्थान स्वाथिष्ठनमेहै। हंस च्या हृदय चरमं 
शती हे । मिन्द कै विषय मे अन्यत्र स्ि जाना, ओर्‌ चिति 
रक्तिका स्थान सहश्नार है। विद्ध चरमं शक्ति का विद्युद्ध 
स्वरूप रहता है । यद्यपि इन क्रो प्‌ जगाने के पश्चात्‌ शक्ते पदा 
हती है पर्तु उनके विकास की तासतम्यता मे अन्तर हौता रता । 


न्न 
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उपर कटाजा चका हं कि ग्रथि तीन हे-त्रह्मग्रथि. विष्णु 
ग्रथि ओर स्द्र्ेथि | प्रथि गाह को क्ह्तेर्ह)। 
दा सिन्न वस्तुओं का जोड़ने या बंधन क 
स्यिगांटमे काम स्यि जातादटै ओर्‌ प्रायः 
वस्तु म विकार आ जान पर्‌ उलक््नां की ्रंथियां पड जायां 
। जेस का अथवा धर्गा म | अध्यास प्रथि क स्वस्प 
श्रागाम्बामी तर्सौदासजी न इन शरव्या म किया है-- 





ष्णी म 








ग्रथि चय आर 
अध्यास 


रि 


¶ 
करती द 
[ वणं 

जड चतन की ग्रथि पड गह । जढपि मृषा टत कटनई ॥ 


[न 


अथात्‌ जड पकरतति आर चतन आत्माकी गांठ पड़ ग्हदहं 
यद्यपि वह्‌ क्री है तोभीवडी करिनताम खारी ना सकती ह । 


मात्मा शुद्ध चतन स्वरूप निर्विकारी हे ओग देह इद्वियौ भर 
मनबुद्धि का संघात प्रकृति के विकार ह. दाना में गदतरधन हाना 
असमव ह, पन्त दानो का भिन्न-भिन्न स्तरो पर रसा तादात्म्य 
दिखता है किं उनके प्रथक्‌ हाने का ज्ञान अति दुकेम हो राद । 
जैसे दह के अभिमान म आला अपन को ठह के धमेवा 
समञ्चता हे । दारोनिक परिभाषा मं उस मिथ्या प्रतीति को अध्यास, 
विपय्येय ज्ञान अथवा ए्याति कहते ह । 


श्रीपच्छकंर्‌ भगवत्पाद ने अध्यास चब्ड को इसप्रकार 
समज्ञाया है । आत्मा अहं अथवा अस्मत्‌ पद है, ओर प्रकृति युष्मत्‌ 
पद्‌ है । पिला विषयी दहै ओर्‌ दृसरा विषय दोर्नो प्रका ओर्‌ 
तमचत्‌ विरूदध स्वभाव वले दँ पनन्तु दोनो एक दृसंरे के भाव को 
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प्राप्त ह्यो जाते है, अर्थात्‌ चिदालक आत्मा विषयी मे युप्मत्‌ प्रत्यय 
की प्रतीति गोचर विषरय ओौर उसके घ्म का भाव ओौर इसके विपरीत 
विषय ओौर्‌ विषय के धर्मो मे विषयी का आर्‌ उसके धर्मा का आमास 
दिखने लगता दै । इस इतरेतर अध्यारोपण के मिथ्या ज्ञान को 
अध्यास कहते ह । यह स्मृतिर्प हाता दहै यर पूवे टृ अर्थात्‌ 
पटिटे देख हुए किसी पदाथे के अन्यत्र अवभास द्वारा उन्न हुमा 
करता है । पूवे मिमांसा वाले इसे अख्याति, वेरोपिकः ओर नैयायिक 
इसे अन्यथा ख्याति. श्यवादी असत्‌ ख्याति, बोद्ध लोग आत्म- 
ख्याति, सांख्यवादी सदसत्‌ ख्याति ओर्‌ वबेदान्तवादी उते 
अनिधैचनीय ख्याति कहते हँ । पर्तु दप सिद्धांत मे सव पएक मत 
किं यड एक वस्तु का अन्यत्र मिथ्या अवभास मान्न षै । उक्त 
मिथ्या अवभास की निवृत्ति को योर आसम तत्व के ञुद्धचतन 
ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को ज्ञान कहते दँ । आसा मे देहाघ्यास अथवा 
देहः म असाध्यास की निवृत्ति स्वख्प ही चडचेतन की भथिका 
छुडान। टै, जिका सुन्दर निरूपण श्रीगोस्वामीजी ने जान दीपक 
म किया है | अध्यासमाध्यास प्रजरति के तीन गुर्णोके योगसे तीन 
स्रौ पर प्रतीत होता दै, सत्वगुण के योग से उदन्न हुए सध्यास 
को विष्णु्रथि, रजोगुण के योग से उदन्न अध्यास को जह्य प्रथि 
सौर तमोगुण क योग से उत्पन्न अध्यास को रद्र भ्रथि कहते है । 
इसख्ियि स्थूरु देहाध्यास को रुद्रि, इंद्धियजनित अध्यासको 
ब्रह्मरथ ओर अन्तःकरण कै योग से उदयन्न अध्यास को विप्णुमरेथि 
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कहत ह । व्रह्म्रथिका स्थान मूधार्‌ म. विप्णुम्रथि का स्थान 
हृदयम आर्‌ स्द्र्थिका स्थान आज्ञाचक्र मे समङ्कना चाहिय । 
ठङ्तासहन्ननाम मं मथित्रय क न्थाना का वणेन इस भकारं ईः-- 
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मृखाचीरकनिरूया ब्रह्मरथ विभेदिनी 1 
मणिषरन्तर्छदता विन्णुग्र्च विदिना \\ ८९ 
आज्ञाचऋान्तराटस्था सुद्र विभेदने । 
खटस्मरास्जारूटः सुचाशारसिवरिणी ५ ९.० 


सूतजय हान पर रुदरमेथि का, दद्रिय जय हान पर ब्रह्ममरेथि का 
ओर्‌ मनोजय होन पर विष्णुग्रथि का वेध जानना चाहिये } मूतजय 
हान पर मधुमतीका भूमिका का उदय होता है ओर्‌ ईद्िय एवं 
मनोजय होने पर मधुपतीका भूमिका का 1 इनसे पूवे कुण्डरिनी 
जागरणोपरान्त रजतमामिभरित सत्व गुण की मृमिका का नाम प्रारम्भ 
कल्िका ओर ऋ्तमरा प्रज्ञा के उद्य ह्यनेपर शुद्धत्तत्र गुण प्रधान 
भूमिका का नाम मधुमती भूमिका है । देखे योगदोन विभूतिपाद 
सूत्र ५१) पर व्यास माप्य ओर छाक १८ पष्ट (१३०) । 


सवर्ताथि परय्याभथि का उसे पातारु स्थित काराभि 
मी कहते हँ । शकर भगवत्याढ न निञ्च चक्राम 


ह ॥. स्थित अधिको जो स्याभिमुख होकर सव तत्वा 
ऋ क । प  । ¢ 
© ~त [र्ण ती सवतायि 
र का अपन २ कारणर्मे लीन करता, स 


कहा दहै । क्योकि केवर तीन ही अश्चियों कं 
यह वणन दै, अर्थात स्वाथिष्ठानस्थ संवते अभि; मणिपूरस्थ वदता 


ऋऋ 


१। & [3 
२२६ सदये लहरी 





= 





=----~----- 





=-= ~ ~ र ना म कक 





ओर्‌ हृदय मँ सूये अथि । वास्तव मं ५ अभि जानना चाहिय । 
इस विषय पर योग रिखोपनिषत्‌ म पाच दी अथिर्योका ध्यान 
वताया गया है । वह्‌ इस प्रकार टैः-- 


स्थर सृषं परचेति त्रिव्रघे ब्रह्मणे वपुः \ 
स्थूकं शुक्रात्पकं िन्दुः सूक्ष्मे पचा्ररूपकम्‌ ॥\ ५५५२८) 
सोमात्मक; परः प्रोत्तः सदासी सदाच्युतः ५, 


अर्थः ~ ब्रहम का इरीर त्रिविध है - स्थूर, सूष्ष्म ओर्‌ 
पर्‌ । शुक्र ( वीयै ) स्थूल रूप है, पञ्चभि सूष््म रूप है ओर सोम 
प्र खूप है, जा अच्युत सदा साक्षी है । स्थूरु चिन्दु से पंचाभि का 
सबेध प्रथम अथि है, पचाभिसे पर चिन्दुका सेबेध दूसरी रथि 
टे मौर प्र॒ विन्दु से भात्रा का संवेध तीसरी मथि दै। 
आग पैचाथिर्यो का वणेन करते दै-- 


पादारानामथे समि कारूश्चिथः प्रतिषितः \॥\ (५,२९. 
मूरू्छिः सशिरेऽश्रियेस्मा्ञादः प्रजायते \ 
बडवाञ्चि शगरस्थो स्वाधिष्ठाने प्रबतते \ (५५२०) 
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काष्टपषाणयोवैन्दिद्येस्थिमघ्य प्रवतत \ 

काष्टपाषाणजेो बर्हिः पथित्रो ग्रहणगतः \ (५*,३९.) 
अन्तरिक्षगते बन्द स्वान्तरात्मकः ॥ 

नमस्यः सूये रूपोऽदि नामिमण्डरूमाश्रितः \\ (५.२२) 
विषं वधति सूर्योऽसो खरत्यमुतमुन्मुखः \ 


ताङ्‌ मुके प्स्थतश्चन्द्रः सुधां वषैत्यघेमुखः (५५५३३) 
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सौदय लहरी २१ 
श्रमध्य {नरूय्‌ पिन्द; कद्ध स्फटिक संनिभः । 

मह ष्णा देवस्य तत्षम रूपमुच्यते \\ (५. ३४) 
पएतत्प चरपञ्चूपे अ भावयेटक्द्धेमप्‌ प्वियः; \ 


तन स्च पतच हुदमेव च सदयः \\ (५. २५) 


अथैः-- पातारं के अधामागमे जा काराभि रहताद्ै 
चह ररी मे मूखधार्‌ का अमि दहं, जिसस नाद उत्पन्न हाता हे; 
स्वाधिष्ठान मे वडवायि ग्हता हे । काष्ठ पाषाण का जा अचि वह्‌ 
अम्थियां म रहत्‌! है, उमे पथिव अथि कहते हं । अन्तरिक्ष म जाकर 
अथात्‌ मणिपूर म वह ही स्वान्तरात्मा स्वरूप चिचयुत्‌ अभि हैं, 
आकाशस्य अभि सूये है वेह नाभि (सूये) मण्डर म आश्रित है| 
यह सूये विष की वरषा करता रहता ह परन्तु उन्मुख होकर अमृत 
का साव करता है । विन्दु अमध्यमे रीन होकर्‌ शुद्ध स्फटिक 
सद्दा हय जाता है, जो मह। विष्णु देव का सृष्ष्म रूप कटसत्ता हे । 
इस प्रकार पचाभि का जो बुद्धिमान ध्यान करता है, उसका खाया- 
पीया इमा आहूति के तुल्य है, इसमं सन्देह नर्द । 


छन्दाम्य उपनिषद्‌ के पचनं अध्याय के खण्ड २ से नवम 
खण्ड तक जिस पंचाि कियाका वणन मिख्ताहै, उसीका 
यहां ख्य करम बत्ताया गया हं । छन्दाम्य कथित पचामि विया की 
गाथा इस प्रकार है । अरुणि क पुत्र श्वतकेतु स पचार देश के 
राजा प्रवाहण जबर ने ५ प्रक्र किये, परन्तु चह एक का भी उत्तर 
न दे सका, तव उस्न अपने पितासे पदा, परन्तु व्ह मी नहीं 
जानता था } इसस्यि . अशूणि अपने पुत्र का साथ ठेकर राजा के 
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पास गया ओर्‌ उसस्त उन प्रभो का उत्तर जानने की जिज्ञासा कौ । 
राजान कहा यह पचाभि विद्या कहलाती है) वे प्रश्च इस 
भकार हंः-क्या तुम जानते हो किं सव जीव मरकर यहं से जाते है 
क्या तुम जानते हा कि फएिर्‌ यहां रौरकर जति है, क्या पितृयान 
ओर दवयान दोर्नो मागं को जानते हो, क्या जानते हो कि क्यो 
यह छक कमी न्दी भरता,“ अर्थात्‌ इस अवागमन का चर कमी 
बन्द कर्यो नहीं होता, ओर क्या यह भी जान्तेहो कि पांचवीं 
आहुति मे जरं से यह देह कैसे बनता दै १ इन भरो को पूछने का 
राजा का अभिप्राय स्ष्टहै कि जो मनुप्य प्रभव क्रम को जानताष्ै 
वह ही आवागमन से छृटन के घ्यि देवयान मार्गं का द्वार खोरते 
समय, इसका प्रतिकार स्वरूप .पति प्रसव क्रम मी जानने का यत्न 
करेगा, नहीं तो आवागमन का चक्र कमी बन्द नहीं होता । 


राजा न जो प्रसव क्रम बताया व्ह इस प्रकार हैः- 


(१) द्युलोक प्रधम अभि है, जिसे सूय रूपी ईधन जल रहा 
है, उसमे दंवता श्रद्धा की माहुति देते है, ओरं उससे 
सोम उत्पन्न होता है । 

(२) पेन्य दूसरी अभि है, उसमे सोम की आहति दी जाती 
है अर वर्षा उत्पन्न होती है । 


(३) एथिवी तीसरी अभि दै, उकम वर्षा कौ आहुति दी 
जाती है जओौर्‌ अन्न उदन्न होता & । 


(४) मनुष्य का देह चौथी अमि द, उमे अन्न की आहुति 
दी जाती है ओर शुक्र उलन्न होता है । 
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५) स्री का ममे पंच्वीं मधिहे, उसमं शक्र की आहति दी 
जाती टै ओर्‌ दारुक का दह उसन्न हाता ह | 





जा मनुष्य इस क्रम का उल्टना चाहत ह, उनका नह्यचयेत्रत 
अथात्‌ उदूध्व रेता रहने का व्रत धारण करके तप करना चाहिय । 
तव दवयान का मागे खुलता है । 


 वहिभुख रुक्र सेतानो्यादक हान मे सृष्क्रिमाभिमुख रहता 
है, परन्त उ्दष् टाक अभ्यन्तर पचाथिया द्वारा उत्तरात्तर परष्षम 
हटाकर भअ्रमध्य मे सरामालक परविन्दुके स्म लट जाक्त दै। 
मृल्यधार मे चक्ति का उत्थान हाना प्रथम अभ्यन्तर अयि दै, जिसके 
याग स॒ क्र की उदेध्वगति हाती है, फिर वह स्वाधिष्ठान की अञ्चि 
सत सृक्ष्म दाकर सव अम्थिर्यो मे पथिवीतत का वध करता हं ओर्‌ 
मास्‌ पवं रुधिर म मी जरु का वध कर्के मणिपूर्‌ चक्र म विद्युत्‌ 
स्प अधिक सक्ष हाकर सये का उन्मुख करता हुमा चन्दर मण्डरः 
म पहुच कर्‌ साम मे परिणत दहा जतां । प्रस्वक्रम्मसाम दही 
ठाकर के रूप मे परिणत हुआ था, प्रतिप्रसव क्रम म वह पि अपन 
गवै खूपमे .आ जाता है । श्रद्धा के सकाम हान स साम प्रसवा- 
भिमुख हाता दै भौर उस ही श्रद्धा के निप्काम हाने पर्‌ वह अपन 
कारण दैरण्यगर्म रूपी समष्टि प्राणने ीन हो जाता द! समष्टि 
प्राण स्वये ब्रह्मकी किरणही है । कटा 


स प्राणमसुजत प्राणच्छ्धां सखवयु्येतिरापः पुनः 
त्यादि ! (भ्र° ६, 9) 


२ 
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त्स 
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अथेः-- उस्न एण की सष्टिकौ, प्राण स श्रद्धा, आकार 
यु, तेज, जर, प्रथिवी इत्यादि । उक्त प्रतिप्रसव क्रम षडूचक्र वेध 
का विषय टे) 


दस संवेध में यह वात भीं जानने योग्य हे किं विरद्धच््र की 
डाफिनी शक्ति का सेध तचा स, अनात्‌ की राकिनी शक्ति का 
रुधिर स, मणिपर की सकिनी शक्ति का मांसस, स्वाधिष्ठान की 
काकिनी चक्ति का मदास, मूलाधार की साकिनी शक्ति का 
अम्थिस, आज्ञाकौ हाकिनी शक्ति का मज्ञा स ओर सहस्रार की 
याकिनी सक्तिका म॑वेध शक्रस दै । देख छ्स्िता सहस्रनाम 
यक (१४९.-- १६१) 


परयिवी के गभ खूपी पतार्खयेमे जा अथिटै, वह अभिका 
एक छप हे, दुसरा छप भूतल पर काष्टपाषाणादि मेँ है, जरु मे रहन 
कालम तीसरा प है, विधुत्‌ अभिका चौथाखूपहे ओर सुयमे 
अभिका पांचवा खूप ह । उष्णता, प्रकाश्च मर्‌ प्राण्श्चक्ति तीर्न 
का सूथके ताप मे युगपद समावेश हता है । चन्द्रमा सूय के ताप को 
स्वये पौ डेता है ओर सीतल प्रकाश एवं सोम के खूप मे प्राणराक्ति को 
अपनी चद्रिका के साथ प्रथिवी पर्‌ मेजा करता हे । प्राण दी जीवन 
शक्ति है, जिसको चतन शक्ति भी कहते ह । प्राणमय कोष की प्राण॑ 
अपानादिं ५ वृत्तियां चेतन दाक्ति की स्थूल क्रियं है । चिति स्वरूप 
प्राण ही उपरोक्त श्रुति मे ब्रह्म से उदन्न होने वास सोम कहा गया 
है अभिक उपरोक्त पर्चो खूप अधिमोतिक स्तर पर बताये गयः 
वे परस्पर मे संबंधित ह ओर्‌ एक अभथिके दही ख्पान्तर्‌ है ओर उन 
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का चन्द्रमा सर मीं स्वघदटहं । अव आध्यास छप स्मज्ञानदहं । जम 
प्रथिवी के.गमेमं सात पाताल मान जनह वेम ही बरा 
मश म चरणा का तलमाग., उप्‌ का भाग, गुल्फ, जधा; जानू. उर्‌ 
सर्‌ नितव सान प्ताङ समद्च जाति ह इनमे फैटो हुईं नाड्यां 
मणिपर्‌ चक्र स निकस्ती ई, इनक द्रा जा अथि इन अमाक 
तप्त रखता दें कह पातालयि है ¦ उस्तक्ा स्थान्‌ मूलखधार्‌ तक हं । 
वह ही अभि उपर के मागमे हृङ्ज्ों मं व्याप्त है उसे पाथिव अभि 
कटा गया हं । आम्थि, मज्ञा जर्‌ शुक्र मे मी यह ही पार्थिव अभ 
काये करताहे। रक्रमेभी दा च्रितियां काये करती हं. म्जास 
वनन के कारण उपमे एक प्रजनन ज्क्ति बाह्म भागैः दूसरा 
प्राण चकित वाल्य भाग | प्रजनन के स्यि प्राण चक्रि आवद्यक 
नहीं ह्यती, इसखियि प्रक्षा पनिषद्‌ ये काद कि रात्रिम 
रतिक्रिया के रण करन वार्य कौ प्राण कि का हास्त नही हाता, 
ओर वह ब्रह्मचारी के ही तुल्य है, पान्तु दिन मे सण करन वार्टा 
क प्राणभी नष्ट दहत ह, इस्खियि दिन का रतिक्रिया का नषधहं। 


म्र्ण का पठ प्रस्व्छन्दन्दये ददवा रत्यसखग्रञ्यन्त, 
रह्मचथमेव तदयदरात्री रत्यातय॒ञ्यन्ते \ 


(१० 1 र) 


प्रजनन द्रव्य मे सातो धातुजं का बीज टै, वह भाग उदूध्व 
होकर्‌ अन्नमय कोष को पुष्ट करेणा, ओर दूसरा प्राण वाख भाग 
प्राणमय को पृष्ट करेणा । ओर्‌ दस स्तर्‌ पर्‌ दोना का 
पथक्करण होन से अन्नमय कोप से प्राणमय कषर का पथक्छरण 
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होगा । शुक्र मे दानां कोषं की बीजरूप से मथि रहती 
हे, उत्क टृटने से दानां कोष की गांठ खु जायगी .। इसखिय 
कामवासना की ब्रद्धि से यह प्रथि चट होती है ओर्‌ ब्रह्मचयै अर्थान्‌ 
उदूध्वरेता होने से यह प्रथि रिधिर होती है । प्रजनन शक्ति वाले 
छ्य से प्राण शक्ति का परधक्करण होने पर्‌ वह विदय्॒तामि, सूर्याभि- 
कमस सोमम परिणत दो जायगी । पाण का सोम स प्रथक्कर्‌ दसरी 
ग्रथि काओंर सोम का आस्म में ख्यकरण तीसरी मेथि का वधटै। 


दसरा प्रजनन शक्तियुक्त द्रव्य जो रुधिर के ओरं अण्डकोर्षो 
केरसके योगसे बनता वहमभमी भाण दाक्तियुक्त हाता 
परन्तु वहां दोनो का वीये मै एकीकरण रहता है । स्वाधिष्ठान में 
जरु ओर अभिका संधि स्थानहै, इसख्यि जस्स्थ अभि को 
बडवाधि नाम दिया गयादहै। समुद्रे रहने बारे अभि का 
वडवानरु कहते ह । मणिपूर मेँ सोदामिनी स्वरूपा विचत्‌ अभि दै, 
जिपका अन्न को पचाने वाखा वश्वानर अभि भी कहते है, उसका 
समान वायु मी कते ह गौर उत ही स्वान्तरास्मा कहा गया है । 


जव कुण्डलिनी शक्ति का. जागरण होता है, त उसे मूढाभि का 
प्रज्वर्न समञ्जना चाहिये । जिसकी क्रिया नीच पेयं मं ओर 
ऊपर हड्िया मे हाती हे, ओर साथही जलम मी। अर्थात्‌ 
मांस, रुधिर मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्ना, शुक्र सारतो धातुएं संतप्त 
हो जाती द | इनके श्चुव्ध अथवा मथन दहोने से शक्र (वीये) 
की आहुति मूलाधार म पडती दै । बह बहिमख होकर जब खरी क 
गर्माहाय म पोषण पाता है तो एक नये शरीर की स्वना करता दै, 
परन्तु जब अन्तमैखी होकर उसकी मूलमि मे आहुति दी जाती दै 
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ता वह उनृध्व मुख हाकर्‌ मृष्षन स्तते पर्‌ चदन स्ता ड । जिसको 
्रहचये कहते हं । उन सुषम स्तरो पर्‌ चने क क्रिया को अन्तः 
पेचायि याग कहत र्हं । छान्दाग्य उपनिषद मे प्राकृतिक बाह्य 
दचा्ियाग का वणेन है, यान शिखापनिषद्‌ में ख्याभिमुख अन्तर्याग 
का संकेत हे। 


जेस सूय काताप बादयु मण्डल क भूमि के निकरस्थ निन्न 
स्तरो काही संतप्त कर्‌ सकता है, उयर्‌ के पवत शिखसें के स्तर 
का नहीं तपा सकता. जिसका कारण यह है किं निन्न स्तरोकी 
वायु मूमि की उप्णता स अथवा समुद्र कं जरु की उप्णता स तक्ष 
हाकर्‌ उष्ण हा जाती द, परन्तु उपर के म्त्सँ की तरल वायु उतनी 
त नही ह्य सकती ! इसी प्रकार जव सूये अवोयुख हाता हे ता 
दह की सब धातुर्जो को संतक्त करं दता दै, ओर उसको विष 
वरसान वाख कडा जाता है । परन्तु जव बह उद्व मुख दात्त 
दै तव पुष्ठन्ना पथकं सक्षम स्तरा पर चमकन सख्गतादटै, ओर 
उस्तकी देह को संतप्त करने वारी शक्ति उद्ध्व गामिनी हो जाती है, 
जिसस उपर्‌ के मध्यस्थ चन्दर मण्डू पर प्रकाश्च पडन रुगता है | 
उस प्रकारा को सोम कहते ह । चन्द्रमा का नाम सोम भी है । ओर 
मध्यके वद्ध चक्र प्र विटद्ध सामकाही प्रका चमकनं 
गता ह । 


वास्तव मे अभि, विद्युत्‌ ओर सूये तीनो एक ब्य तेज से ही 
प्रकादामान है । इसीप्रकार पांच अधियां एक चिति राक्तिस 
प्रकामान समञ्लनी चाहिय, ओर चितिं शक्ति का स्थान आज्ञा 
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चन ॐ उपर ओर सोम द्य उसका दध स्वरूप है, इसल्यि 

उसे पर्‌ बिन्दु जथवा ब्रह का प्र्‌ रूप कहते ह । 
जिन साधनो की कुण्डरिनी शक्ति का जागरण नहीं हुमा है, 
परन्तु ब्रह्मचयै त्रत का पारन करते हं, उनको 


ष अपनी श्रद्धा पर सेयम करना अत्यावश्यक हे । 
[>| ७ भ (न ठ 

व्र जं ग 
लमबन्थ र्योकि जव तकं काम वासना काग काये 


करता रता है, शुक्र अन्तसुखी नहीं हो सकता । 
काम वासना भी खीसेग की जर प्रणा कएन वाटी एक प्रकार्‌ कौ 
राजसी श्रद्धाकादही पदै । जब साखिक श्रद्धा का उदय होता 
है जौर देव बुद्धि अथवा पूर्य बुद्धिः उलत्न होती है, त तुरत 
काम वासना शान्त हो जाया करती है । श्रद्धा ही वहिमसी होकर 
सृष्टि का कारण बन जाती है जसा ऊपर पैचाथि विचा मे कहा गया 
हे मौर अन्तुखी रहने पर श्रद्धा ही मोक्ष का साधन होती है । 
इसरियि श्रद्धा को सालिक रखने पर स्थूल विन्दु कौ उदेध्व गति 
सेभव ३, अन्यथा नहीं । देवता उसकी आहुति खष्टि के हेतु 
बहर्यागा् निन स्तरो पर देते है ओर मुमृश्च॒ आसमचिन्तन रूपी 
अन्त्याग द्वारा उसको उलट क्रम का अनुष्ठान करता है । 

` गुर दिष्य का संवे मी श्रद्धा के सूत्र से बेधा होता हे । इसरियि 
गुरु शिष्य के स्वध पर्‌ भी बु विचार भरकर कर के हम यहां 
विषयान्तर क दोष का पाठको के खमाथ ग्रहण कसते दै । 


गुड ओर शिष्य का_ सम्बन्ध अर शरद्धा । उर श्रद्धा । 


गुर ओर शिष्य मे जो सेनैध होता है, उसका सूत्र एक मात्र 
दिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही है । यदि रिष्य की श्रद्धा शिथिरः 
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हो जाय, तो वह संवेध भी शिधिर हा जात्ता >} च संवेध व्राम्तव 
मे एक-पक्षो द्री हैः उमय-पक्षी नदीं । क्या गुरु की चिप्य के 
प्रति श्रद्धा की भावना का हाना संमव नही, श्रद्धा सदा अयने 
बडा के प्रति ही इ कतो है । फन्तु श्रद्धा की पतिक्रिया भी 
प्रमकेखूपमे प्रकट हुजा करती हे, जिससे चिषप्वको गुरु की 
विद्या फलीमूत हाती ह । च्िप्य गुरु की स्षसणमे श्रद्धा की प्रेरणा 
स॒ प्रसि हाकर्‌ जाता हे, कि उसको वहां से उपक जिज्ञास्य विद्या 
की उपलि होगी ! ओर आध्यात्म पथ का पथिक गुरु स॒ भोत्तिक 
स्तरं पर उस प्रकाश की जिज्ञासा रखता जा उत तीर्नो तार्पो स 
मुक्त करद्‌ । इसर्यि बह ज्ञानी गुरु की खाज करता है प क्षज्ञानी 
की नही, वरन्‌ अनुभवी तल ज्ञानी की } श्री मगवान्‌ नमी रेस 
ही ज्ञानी गुर को शरण म जने का आदेश्च किया हैः-- वथा, - 


तद्धिद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया \ 

उप्रदेक्ष्यन्त ते ज्ञाने ज्ञानिनस्तत्वदशिनः \\ गीता || 

जानी गुरु योगीतो हानाही चाद्धिये, क्योकि बिना योम 
सेसिद्धि के ज्ञान नही होता, श्रौ भगवान्‌ स्वये कहते हँ किः-- 


'तत्स्वय येगससद्धः क्हलनाटमनि निन्दति \ गंता । 


पनन्तु याग से मोग ओर भोगो सेरोग भी होति, यह देखने 
मे आता है । इसख्यि यदि गुरुम योगके साथ-साथमोगमभीहों 
ता हषे की बात है, क्योकि योगी के पास भोगो की समृद्धि उसकी 
सिद्धिर्यो का परिचय देती हे) परन्तु भोगो के साथ रोग भी मुरु की 
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पवा मै आ उपस्थित हो ओर रोगो के निवारणाथे गुरु घबरा कर 
साधारण डनक्तरो वैच का आश्रय द्रूढता फिर, ता उस्कै योगको 
ब्रा कग जन कौ आशक है । ओर्‌ उससे शिप्य की श्द्धामेभी 


ठस छगन की सैभावना है | 


भोग भौर रोग दोनो पूर्वाजित्‌ प्रारब्ध क्म का भी फलहो 
सक्ते है, जिनका याग की सिद्धि से कोई संवध नहीं ह्योत, परन्तु 
एक योगी ओौर ज्ञानी महापुरूष से यह भी याश्चा की नाती है कि 
बह वीतराग हने के कारण मोग मँ फंसमा नहीं, मोर योगज मौर 
प्रारन्धज दोनो प्रकार के मोग को पास नहीं पटठक्रने दगा, यदिं 
उनसे येग उन्न होते दिखते है, ओर यदि प्रारन्धवश रोगो का 
आक्रमण भी हयो, तो अपने योग बर से उनको परास्त करता हुमा 
उन््रं बह सहन करेगा, न किं साधारण मनुष्य के सदश भोगासक्ति 
का कुपध्य करके उनका पोषण करेगा । 


यदि किसी गुर को मोगासक्तं ओर रोगाक्रात देखा जाय, तो 
स्वभावतः रिष्य की शद्धा मगदहयो जने मे आश्चयं नीं । परन्तु 


उसका दुष्परिणाम शिष्य के श्यि उसके सवै-नाश्च का कारण 


बन जाता है । 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ की ब्रह्मानन्दबष्टी क चतुथे अनुवाक्‌ मे श्रद्धा 
को विज्ञानासा का शिर बताया गया, ओर योगको उसकी 
आत्मा । विज्ञानात्मा के ऋत्‌ जर सत्य दोनो पक्ष है ओौर महत्‌ 
उसकी प्रतिष्ठा पुच्छ टै । शिर के कट जाने पर आत्मा हरीर को 
छोड देती है, ओर शिर फे विकार से दोनो हाथ निकम्मे अर्थात्‌ 
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पश्नाघात के रोगी हो जते ई. ओर प्रतिष्ठा मी नहीं रहती } अर्थात्‌ 
श्रद्धाकीकमी दति द्री उसर वाग, सव्य मारं क्तु तीना विंदा 
हान ख्गते दै ओर महन्‌ कामृहारा छट जाता हे } महत से 
आनेदमय सगुण ब्रह्म का दही यटा अभिप्राय टे, क्याकि साधककी 
प्रतिष्ठा उसी के आधार फ दहातीै, न किं रोक प्रतिष्ठा पर्‌ । 
विन्नानमय काष का. आधारं आनन्दमय अश्मा डी है, उस स्वयं 
परमात्मा का प्रतीक समञ्लना चाहिय । 

जव विज्ञानासा हयी न सहा, ता मनोमय, प्राणमय ओर्‌ अन्नमय 
आस्माकी क्या द्या हागी यह्‌ पार्करगण स्वये समञ्च सकते हं । 


मणिपूर नक्रः 
( २ ) 


तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया 
स्फुर नानारलामर्णपरिणद्धन्द्रधसुषम्‌ । 

तव श्याम मघं कमःप मणिपूरकशरणं 
निषेषे वषेन्त हरमिदिर्तप्त परिशूनम्‌ ॥ 
शब्दः कमपि-जरुको भी, दर-अगे । 


अथेः- तरे मणिपूर की शरणम गय इए व्याम मेघां के 
सपं धारण करने वरे के जक की मी मेवा करता हं, जिनमें 
अंवकार की परिपथिनी अत्‌ प्रतिद्रद्धिनी त्रिजटी की चम्‌क्र 
आभरणो मे जटित नाना रत्नो की चमक्र सद्य इन्द्रघवुधं का 
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खूप धारण कवि इए है, ओर जो अश्रि ओर सूयं के तापसे 
सतप्त त्रिभुवन पर वर्षा कर रहे हें | 


मणिपूर चक्र में मेचेश्वर ओर सौदामिनी के रूप मँ शिव शक्ति 
¡ ध्यान बताया गयाहै। सूय का स्थान उपर सूये मण्डकुमें 
ओर्‌ अथि का स्थान नीच स्वाधिष्ठान चक्रस्थ अथि मण्डर म हौन 
कर कारण, दोनों के तापसे सारा देहख्पी तीन खण्डां का तिभुवन 
तप्र हानि पर्‌ जल बाप्य खूप से मणिपूर्‌ चक्र मे मर्घो का खूप घारण 
कलत ओर मेघो मे अभि वि ताकार चमकने ख्गती है । 
जिन को मेवेश्वर ओर सौदामिनी कहते है, ओर्‌ दोनों के यौग से 
वर्पवत्‌ सारे शरीर मे रस का सिचाव होन स्गता द । 


मृल्ठाधार 
८ ४१) 


तशाधारे मखे सह समयया लास्यपग्या 

शिवा ( नवा ) त्मान मन्ये नवरम महाताण्डवनटम्‌ । 
उभाभ्यामेताभ्यापरुद्‌(माय विधिभुदिश्य दयया 
सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमञ्जगदिदम्‌ ॥ 


अथेः-- तेर मूलाधार मे छस्यपरा अर्थात्‌ नृत्य करती हई 
समया देवी के साथ, नवधा रसपृणे ताण्डव नृत्य करन वाछे न्‌ट- 
श्वर नवासा-शिवजी का भँ चिन्तन करता हं । यह्‌ जगत्‌ इन दोनो 
की जनक जननीवत्‌ दया मे प्रमवाभिघ्वुख होने के कारण -अपन 
को सनाथ मानता है । 
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समया दैवी मे समयाचार की उपाम्य दवी निदिष्ट है, सस्य 
भगवती क नृत्य कानामटहै योर ताण्डव दाकर के नृप्य कानाम 
ह । नवरस युक्त ताण्डव नृत्य का महा ताण्डव कते हं । नो रस 
य है-- १. श्रगार्‌, २. विभत्स, २. रोद्र. ४. अदूमुत्‌, “५. भयानक 
६. वीर्‌, ७. हाम्य, ८. करुणा, ९.. चान्त ! य नोग्त माहिव्य, 
कविता, नृत्य ओर गान यिद्याक्र अग्रं नवात्मना सिवजी का 
कहते है. जिसकी व्याख्या उपर शाक ३४ नीचदीजा चुकी हे। 

आधार च्कर्मे प्राणक निराध दाने पर योगी नृत्य क्तन्‌ 
स्गता हे, कहा हं 

आधवार्‌ वात रेवन ररर कस्पत्‌ यदप, 

आधारवात्‌ रेन यामी नुत्थति सवेदा \ यो. क्षि. & २९८) 

आ्वारवात्‌ रेचन विश्च ठत्रत्र ददते \ 

सृष्टिराणारमाघारमाघर्‌ सवे देवताः 

अचरे स्वैवेदाश्चतस्मादाप्यारमाश्रयेत्‌ \ (£, २९.) 


अथः-- आधर चक्र मे ज भ्राण रक्तिका मिराधदटाता 
ह, तव श्रीर्‌ कोपने द्गता टै योगी नृत्य करन ख्गता दै, ओर वहां 
ही विश्च दिखने खाता । आधार चक्रमे जो सृष्टि का आधार 
दै, सव दवता, सत नेद रहते हँ । इसलख्ियि आधार चक्र का आश्रय 
टना चादिये । 


समया देवी का नाम मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान चक्रो क 
ध्यान म मिख्ता है, अन्य चक्रो के ध्यान मं नही, इससे यह प्रतीत 
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होता है किं रोकर भगवल्ाद ने इन दोनो चक्रो म विदोषं हूपसे 

समयाचार की र लक्ष्य कराया है, क्योकि उनका ध्यान कष्ट 
मत वार्खछेकोदही अमिष्टहै | समयाचार वार्खो को उपर के चरौ 
प्‌ विरोष ध्यान्‌ देना चाहिये, मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान चक्र प 
नहीं । इसका कारण हम अन्यत्र भी कह आये है । दस छेक २ । 
स्वाणिष्ठान चक्र के वेध से वीयेपात इत्यादि की क्रियाय होने की 
सम्भावना है, ओर ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के 
साधका का उन्‌ क्रियार्ओं से पतन होन की आदाका है, इस्ल्यि 
वेधक्रमको मी इसी प्रकार बताया गयाहै कि स्वाधिष्ठान चक्रको 
नही छाडा जाता यह स्मरण रहे कि उप के अनाहत्‌ अथवा 
आज्ञा चक्रं का पूणे वेध हाने पर नीचेकेचक्रोकामी वेध स्वय 
हा जाता है । इसस्यि काम वासना की दीभिसे रक्षा कमे के 
खि अनाहत्‌ चक्र ओर्‌ आज्ञा चक्रों का अथवा नादानु-सन्धान 
का आश्रय ठेना श्रेयस्कर है । हृदय चक्र मे दहर विचय, आज्ञा 
चकर मे शांमवी विया ओर्‌ नाद श्रवण तीनो के साधन शुद्ध ओौर 
उच । एक शांमवी मुद्रा के साधन से उदुष्वेरेतस्‌ की सिद्धि के 
साथ २ खेचरत्र की सिद्धि द्यो जाती है । फर बञ्जौटी क्रियाकी 
हश्षट वृथा मोर ठेकर पथम्रष्ट होने की समावना का स्यो भआवा- 
हन किया जाय। 


परथिवी तख की ६ किरणे आधी २ ताण्डवनरेश्वर भौर 
कास्य परा समया देवी से दृनृत समञ्चनी चाहिये । 
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वेद्‌ कहते ह किं सत्य का सुख घुवणे क पत्र मदका हुमा 
है, मानो सत्य की ददी ने युनहरी चूर से अपना गुदर वदन 
छुपा स्या ह, अथवा उसकी सुनहरी अलके ही मुख पर्‌ आ पडी 
हैजो घूघटकाकाम कररीदह। यदि कटं किंते अपनीहीं 
किरणो मे स्वयं छुप गया है ता अधिक्‌ ठीक ह । यह उपमा आतमदव 
के ङ्एिदी गद । अध्यास-सुयजा स्त्य, अपनी माया क 
सुनहरी पडदे में स्वयं अत्त हा रहा हे । कोई-काईं दानिक 
विद्वान माया की अन्धकार स तुख्ना करत है, परन्तु माया का अथं 
सुवणेमय विस्तार भी तो करिया जातां । क्या यह दुसरा अथ 
सुद्र नहीं है ? सुबणे किसको प्रिय नही स्मता ए सुवणे म ता एक 
कांति चमकती हे. अधकार म॑ कांति कहां ? इसांख्य हम ता यह 
ही समक्षते है कि माया का पडदा अथवा घषर हिरण्यमय ही ठीक 
चखाना गया है, जिसके आकषेण मे पडकरं जीव अनादिकार स 
मर-मर्‌ कर मी उसका पीछा नहीं छाड रहा । आधुनिक युग का 
भौतिक विज्ञान ता इपर सुनहरी घूषट के सोदये स संवष्ट नदीं होता, 
उतने उस पर हजारो रहस्यमय तारे ख्णा दिये ह; मानो भक्ति क 
विद्यककण।1<0{7:005)अनेत संख्या म चमक रहे दै । यपि मोतिक 
विकञानि् की दृष्टि पड्दे के पीठ छुपे हुये सत्य के मौलिक सदये 
तक नहीं जाती, ता भी वह अपन मनारंजन म व्यस्त ह । इसम 
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किसी का क्या दोष है? दिरण्यमय घूषटकी ही शोभा उतना 
आकर्षण रखती है, कि उसे स्वयै जसमदव न ही ओह लिया है 
अपना मुख द्ुपान कौ दृष्टि स ॒नर्ही परन्तु इसमें उसका अपने 
सोदयं का विकास करने का ही मुख्य उदेश्य जान पडता ह । शायद 
शून्यवादी इस हस्य से परिचित नदीं है, उसका ता विश्वास यह जान 
पडता है किं धूर के पीट्े कोर तच नहीं, केव शल्य पर ही 
पटदा पडा हुआ दै, वास्तव मँ जांच तो उसकौ किंसी हद्‌ तक ठीक 
ही सी जान पडती है, परन्तु क्या शून्य का ही नाम सत्यहै ट बेदः 
मिथ्या क्यो बहकाने स्गे । इसी धारणा स श्यद्‌ बुडढे भारत के 
कतिपय पागरु जिज्ञासु उस शल्यम ही मोक सत्य की खोज क 
सख्यि करिबद्ध रहते है । जिसका घूषट, जो उसी की किरणो की 
प्रमा कौ जीसे बना हुआ है, इतना वुद्र दै, ता उस सत्य के 
मुख कौ शोभा कितनी उची होना चाहिये । पाढकगण | वह अनु- 
मान का विषय नहीं है, परन्तु कोई-कोईं सत्य के अन्वेषक साक्षि 
देते दै कि वह अवश्य दशेनीय टै । इल्ियि इन भौतिकवादिर्थो 
की बार्तो मे नहीं आना, उसे शून्य मत ॒समञ्चो, वह शून्य नही दै 
वरन्‌ पूणे है, बंदर है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सत्य है, अनत ज्ञान 
निधि है, ओर्‌ आनंद का खजाना है । वह पडद म॑ है दिशता नहीं 
तो यह नहीं समञ्ञना चाहिये किं उसका अस्ति ही नहीं । ठीक 
नाततो यह ही दहै किं सूये अपनी किरणो मेद्ुपा होने के कारण 
नहीं दिखाई दे रहा, बस यह बात बीसा बिसे सत्य समश्चो ! उक्त 
हिरण्यमय पडदे को ही गायत्री मेत्र भर्गो देवस्यः कहकर ध्यान 
करने का उपदेश करता है । तेज के ध्यान द्वारा तेजस्वी का ध्यान 
होता दै, ओर शक्ति का ध्यान करने से शक्तिमान का ध्यान होता 
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ह । यहांपरतो्ल्यव्रह्मक्रा मनस तजः; पौरं उसकी सक्ति एक 
ही जान पडती है ! सारा जगन्‌ःपण्ड यार ब्रह्मांड उसी कौ परिणत्ति 
त्र है | शक्तिमान अपी दाक्ति के ङ्प मे व्यक्त हाता, ओर 
शकितं की यति यमदहीकी ज्यातिका प्रकारै} अथात्‌ रात्रि 
म वहु स्वये चमकता है अथवा यो कटं कि दकि स्वये शक्तिमान 
का तजोमय प्रसार्‌ है, जिसकी अभिव्यक्रित किमी स्तर पर्‌ चतनयत्‌ 
दिखती हैः ओर्‌ रिस म्तर्‌ पर जडवत्‌ ¦ जडचतन कौ विभाग 
रवा चक्ति ओर तेज दानो की भिन्नता का मिथ्याज्ञान दै । ओर्‌ 
अढि दानो का भिन्न मेता दोर्नो का इतरेत्त्‌ अध्यास ख्पी एक 
का दूसरे क धर्मो का अयन्‌ ऊपर्‌ अध्यारापण कर लना मी मिय्या 
ज्ञान है । क्यातिं शक्तिम परिणामी पमं ग्द पन्तुतेजका 
चतन म्बस्धम धमे अपरिणामी है । परन्तु जड शरीर म चतन के 
धरम का अध्यारपण हानि मे चतना मी परिणामिनीसी दीख पडती 
हे, ग्र्यपि वह मोचि ख्य म अपरिणामी व उदकी जड 
ठारीर्‌ पर पडन वारी छरा परिणामीचत्‌ प्रतीत हाती ह 1 अथात्‌ 
"म ज्ञानमनन्त ब्रह्मः के मुख का कने वारा हिरण्यमय पात्र तेजो- 
मय आजननटै, उस तेजमे शक्तिटै ओर्‌ शक्तिम तेजदै। 
नज से दक्तिमे कांति है ओर्‌ उसकी तेजोमह प्रभा आदिमूर 
राक्ति की प्रत्येक स्तर की परिणति मे चमक दही हे । विद्य॒त-अणु 
मं बह विधयुत्‌ ह ओर प्रत्येक विदयुत्‌-कण उसके तेज से परिपणे दे । 
असि सूयय सवमे चक्ति हे ओर शक्ति कर्मी तेज से रहित 
नहीं । शयित रजोगुण ओर तमोगुण कौ विरोधी सापक्षिक सक्रिय 
जर करिया रहित परिणामों युक्त अनक रूपां का स्वांग भरकर सवत्र 
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नृत्य कर रहय हे ओर तेज मी युग पद्‌ अपरिणामी होत हुए भो, 
उसके व्रत्य के साथ ताण्डव करता रहता दै । यह ही शिवदाक्ति का 
अनादि जोडा हं । 

यह्‌ सम्म जड-चतनमय विश्च रकर्‌ मगवान के अविराम 
ताण्डव नृत्य का अभिनय है ओर्‌ उनके ताण्डव के अगहार्‌ अथवा 
सम विक्षेप हयी मानो सत्‌ चक्ति के परिामक्रम के विमिन्न स्तरो पर 
उसकी सवाग भरी नृय कलापं है, जित श्रंगारं क नवधा-रस- 
परिपूण हाव-मार्वो में होकर के चिदानंद्‌ छम का प्रत्याभास 
हो रहा है । इस नृत्य को आनंद ब्रह्म के उन्मश स प्ररणा मिस्ती 
है ओर प्रस्यकालीन विराम भी नृत्य के परिश्रम के अनंतर 
विश्रामषूपी नेद का मभोगरूषी निमे टै । शिवजी के इस 
मनेदोन्मशख्पी ताण्डव को वेदौ ने सेवतैन कहा है ओर्‌ इकर 
भगवतूपाद उसको विवतेन कहते हँ । हमको तो दोनो शब्द एक 
ही मयै मे प्रयुक्त हुये से दीखते हे ¦ 


 हिवजी के ताण्डव नृत्य को ताख्बद्ध्‌ करन के स्यि उन 
दविगम्बर एवे चिदम्बर के पास डमरू के वाय के सिवाय दसरा यत्र 
नही ! उमहू मे दो विपरीत दिशाओं से शिव-शक्त्यासक दोनो ही 
प्रकार के शाब्द तारु दिया करते हँ । जिनसे सरस्वती देवी अ-क- 
-च-ट-त-प-यदो के वणै-वर्गो कौ वणे-माला कौ शिक्षा ग्रहण कक 
समस्त वैखरी वाणी की यष्टि करती है । मानो शिवजी के उमरूः 
की सहायता से हयी वह वाकूशक्ति बोलना सीखती ह ओर्‌ उसका 
अभ्यास अपनी वीणारतत्री पर किया करती है । अर्थात ताण्डव की 
तास्ते से निकल्न वारी रिव-राक्त्यातमक ध्वनि ही दाकर का 
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डमरू वाद है, जिसका उनके चिदाकारख्यी दह कीः स्पन्द्‌-ध्वनिं 
का वाचिक्र-व्यजक अभिनय कह सकने ह 


यिव तांडव का साक्षात्‌ प्रत्यक्षौ-करण तगं की रिमटिमादट- 
रूपी डिमडिम मे, ग्रहो के नृत्यमे, सृयं क नत्रा्टास म, प्रभ्वी क 
पड्क्तुर्ज के श्रगारयुक्त नाच्च मँ, चन्द्रमा की कल्या मे, विचुत्‌ 
की क्रीडामें, वर्सृत की मद सरधित वायु क ककारो मं, पुप्प क 
हास्य मे, समुद्र की तगो मे, हिमपात क दिमकर्णां क नतेन मे, 
आंधी तुफार्नो की दत गति म, नदिया क कर्-कर निनाद मः 
परवे्तो के शगार मं, चस्य-दयामा भृतख कै अचिरं क हिखरा म 
पक्चपक्षिर्या की अश्खस्ियिा म आर मनुप्य को मस्तामरी चख म, 
कटां नहीं  सवेत्र किया जा सकता 


यह सव विराट्विश्च सखरष्टि-प्रसार का निम्नततम स्तर ख्यी 
मूलाधार है, जिसमे भगवती के इस सस्य नृत्य आर कर्‌ क तांडव 
को युगपद देखन वाल उपासके जीवन मुक्ति का आनद त हं। 
जो मूढ अपन तुच्छ स्वार्था क अधकार्‌ वद्य इसका साक्षात्कार नहीं 
कर पत्ति ओौर मिथ्या अन्नान वश्च सोकू-माहक दर्पा म पड राते 
दैवे वास्तवे द्रया के पत्र । 
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सोन्दयं लहरी (उत्तरा) 


नम दव्य मष्टहिव्य ह्वार सतह्‌ नमः \ 
नयः प्रक्रत्य मद्राय त्यतः प्रणतास्म्‌ तम्‌ \\ 


सोन्दये ख्टरी कादा मागो म विभक्त किया जाता । प्रथम 

ग जिसमे १ छक ह, आनन्द द्री के नाम स विख्यात टे! 
यह्‌ नाम क ८ म स्पष्टस्पस ग्स्त आर्‌ २१ बव छक 
म मी परमाह्माद ररी पढ का प्रयाग तदथ वाचक दहै । इस माग 
म दाकर मगवत्पाद्‌ मे पिडम्थ चक्ति ओर तत्सं्वैधी श्री चक्र, 
श्री विद्या, षट्‌ चर वेध ओर्‌ उनका मातुका्ओक द्वारा 
परा, पयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी वाणि से, ओर्‌ सव के पारस्परिक 
संवेर्धो पर्‌ प्राश्च डाख हे, जिसका उद्र्य कुण्डलिनी राक्ति 
के जागरण द्वारा अ्रेत सिद्धान्त क जीव ब्रहयक्य जान की अपाह 
नुमूति कराना मात्र है । गह पूवे मागपृरे ग्रधकौ आसाक्टीनजा 
सकती है. क्योकि यष्टि के जड चतन अनन्त प्रसार मे मनुप्य ह 
ही पूणे समन्ञा जाता है । यद्यपि चतन सत्ता जड प्रकृति का 
कायं प्रतीत हाती है, ओर इस आन्ति मे पड्कर्‌ अनक मोत्तिकवाद्री 
अनात्‌ वाद का समथेन करन ख्गते है, परन्तु चनना को. प्रक्ति 
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का अन्तिम विकासम्तर्‌ कहकर चतनकारण वाद का स्वयं सिद्ध 
करन म, बिना समञ्च सहायक वनत ह । ब्रह्माण्ड मं जा चतन सत्त 
अपरोक्ष म निहिते, वह पिंड मं प्रत्यक्ष प्रकाश्यमानं दै । सूये 
चन्द्र, तारागण के अनन्त विश्च मे मोतिक वादिर्यो को जड प्रकृति 
काटी विस्तार दिखाई दहा है, जिस सामन अकीट पतंग, परु, 
पक्षि, एवं मनुप्य मं चमकन वारी चत्तना क य सव विक्रास् स्थान 
मतिष्षद्र॒ ओर अणु समानैः तो मी समस्त चतन जगत्‌ का 
शिरोमणि मनुप्य, प्रकरति को स्वायत करन मेँ कृत काये होकर 
चतन सताकी महिमा को सिद्ध करता है । जो चतन सत्ता प्राणि- 
मत्र म अवे विकसित दिख पडती दै, मनुप्य देह मे उसका विकास 
दतना अधिक है किं उस पृणे विकास कहने मेँ संकोच नहीं हाता, 
परन्तु भारत के ऋषि महरिया न यह दावा क्रियादहे कि मनुप्य 
ठह म जो चतन प्रकाश है वह प्रपुप्तवत्‌ अशविकास ही हे, 
उसको चरम आर परम सीमा ब्रह्म भाव क जागृत हाने पर मिख्ती 
ह | सृष्टि की आदि कारण भृताराक्ति चिति कीही वह सत्ताहै, 
जा एक अश्च मे समस्त चेतन जगत मेँ विद्यमान टै । 


मभेबांशषो जीवक ज्वमरत. सनातनः ॥ गीता || 

ओर्‌ प्रत्येक मनुप्य-दह भ्रकृति देवी के विकास का वह पुष्प 
है, जिसके द्वारा पूणेतया विकसित होने पर, वह आदि शक्ति अपनी 
संपूण अनन्त महिमा की अभिव्यक्ति स्वरूप किरर्णो को सुगन्धवत्‌ 
फेलने रगती है, तथापि उसक्र परोक्ष अस्तित्व का पस्विय व्रम्हाण्ड 
काञ्णुर्‌ देर दै। पड ओर्‌ ब्रह्मांड दोनों मे उसी की व्यक्तता 
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है, परन्तु णक मे चतन च्पमे यी दृ्तमे जडके ह्पनें | पूवं 
माग मेचिति शक्ति काकीति गान कर्‌ के माधक-गणों क 
ध्यानाथं ब्रह्मांड क्यी विगःट दह मै निवास करन वाटी उत अधि- 
दवी के सान्दये का निखूयण सौन्दये खरी संक्तक उत्तर यिमाग क 
६२ छर्कोमंक्रियागयादहै, 9४्वं श्रेकमें जैसा मनवसद 
स्वव कहते हंः- 
वनेत ल्मे नस्व बदनसेन्दय रू \ 
सोन्ये ख्टरी क उक्तां मे विश्च को मगवती का विराट्‌ दह 
मानकर्‌, प्रकृति देवी क दिव्य दह क्रा चित्र खचा गया है जा छन्द्‌- 
साख आमृषर्णो स॒ अलङ्कृत. सवे माव पणे. नवरस मे पनी 
अनादि अनन्त महामाया महाठ्वी आदि राक्तिं की ्की 
दिखाने वाली, वास्तव मे सौन्दये ल्द्री हयी है, भिस्का पकर 
अनासवादी मी पुराण कवि भगवान दकर क अवतारे भगवत्पाद 
की दस वैखरी इरी के रसो का आस्वादन कर्‌ के, अपनी अनास 
देह म॑ स्थित अधिष्टातु चततना देवी कौ अनन्त महिमा की किंचित 
की पाकर आस विश्वासी बन सकता षे हम उसको मक्र 
अनास विधाप्नी ह्यन पर्‌ दोषी नहीं सहते, कर्याकि जिस प्रकार 
हम जड करति को भी जिस ब्राह्मी चिति राक्तिकी एक अमि- 
व्यक्ति कते हँ, उसी प्रकार वह अनालवादी मीतोरउसीका 
जड-चतन-मय एक अथे विकसत्‌ स्तर है, जा समय पाकर्‌ अपनी 
अध्यास विकास यात्रा के किषी स्टेशन पर आतमवादी हो जायगा । 
श्री मच्छेकर्‌ मगवस्पाद्‌ ने भगवती ठमा के सौन्दय का आनख 
शिख चित्र, एक भक्त क टष्टिकाण स, उपासको क ध्यान समाये 
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खचाटहै। १ शक मं किरीर को मँ केश, एकमे र्ट 
एकर श्र, ° छक मे नेत्र, मेदि १ मेँ कोरु, १ म कणे 
एक मे नामिका, १ मेँ दान्त, १ मे मुस्कराहट, १ मं सुख का 
तावर, १ म वाणि, १ म॑ चिबुक, र्‌ मे ग्रीवा ओर कंठ, १ 
चार्‌ हाथ, १ मै नखोकी चयुति, ४ छोर्कोमं स्तन पान द्वारा 
वात्सल्य स्नह, २ र्का मे नाभि, २ मे करि, १ मे नितम्ब, १ मं 
जानु, ? मेष, ८ शोको म चरण, १ मे शरीर की आमा, रोष 
शक्ते म पाना युक्त सामान्य खूप से सर्वग सोन्दये का चित्र 
सखैचा गया है । अनुमान होता है, कि कृष्ण पक्ष की चतुदे्नी की 
प्रातःकारीन उषा फे ष्पमं विराट देवी का ध्यान कराया गयाह। 


पंडित स. सुब्रमण्य शाखी, सौर टी. आर्‌. श्रीनिवास अरयेगार्‌ के 
अग्रेजी म रछिखित सौन्दयै ख्हरी क प्र्येक शोक फ साथ एक-एक 
यत्र दिया गया दै । जिसके पूजन ओर्‌ उससे संधित इछोक कं 
जप सहित नुष्ठान कने से अनेक कामनाओं की सिद्धी होती है, 


दमन सकाम अनुष्ठान की ओर्‌ ध्यान न द्कर्‌ केवल एक 
निष्काम उपासक अथवा एक.योगी की दृष्टि ते यह्‌ भरन्थ ङ्ख हे 
क्योकि जिस भगवती के स्तोत्र के एक २ इरोक के अनुष्ठान 
्रारा जन्म मरण की शखलाबद्ध कारणमूत कामनार्ज कौ पूति 
होती है उस स्तोत्र के सामूहिक अनुष्ठान का फ अनन्त साप्तकाम 
पदकादेने वासा क्यौनदहागा? 
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[४२) 
गतैसीणिक्यस्वं गगनमणिभिः सान्द्रवटितं 
किरीर त देम हिसगिभ्दुते रोतयतियः 
स नीडेयच्छायाच्छुरणशषरु चन्द्रक 
धुः सोनासीरं किमिति न ग्विघ्नाति पिषणाप्‌ ॥ 
तट्न्‌ रन्ता क अथं -- सान्द्रं घटतनपनी नत पान २ जडे 


क प शभ 


नीदे-=गोंसके म. कछायाच्छरणन्मण्णेयो कौ चति की चमक. 


[ 


ख कल-टुकडा. यो नासीर॑-इन््रं का, पिपणाचसमन्च, धारणा. 


अथ्‌ः-- दे हिमाचल क पुत्रि! जो मनुष्य नेर छुवणं 
क त्रने हए भिर्याट का चणन क्रेता उसकी घारणारेसी स्यो 
न होगी, किः मानो इन्द्र षनुष निकला हृजहै | क्योकि वह 
किरीट गगन मणियो अधात तारगण ख्पी मणियां से घनीभूत 
जडा हआ है ओर चन्द्रमा के टृक्डे का पक्षिके घोंसरे सद्दा 
जान पडता है ओर जा उपः कछन प्रकाम रगचरगणा चमक 
स्द्‌¡। &। 

अर्थात्‌ उषः कालीन अआकादय परति दवींका किरीर है, 
यहं छृप्णा चतुदेशी यर्‌ अमावस्या की संधि मेँ पडने वाटे उषः 
कारु का चित्र खेचा गया दै । क्षण्णा चतुदंशी भगवती की उपासना 
क स्यि उप्यक्त तिथि समङ्ी जाती है अर्थात वह भगवती का ह्री 
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खूप है यर विशेषतया कार्तिक की कृप्णा चतुदंश्ी टी जायतो 
ओर भी अच्छा है, जिसको खूप चतुदंशी भी कहते दै ओर उसकर 
तुरन्त पश्चात्‌ महारक्मी पूजन का दीपावरी पे ह्येता ह ! 


केश्य का ध्यानः 
[ ४३ | 


धुनोतुष्वान्त नस्तित दरिवेन्दीवर घनं 
धनस्निग्धश्चष्ण चिद्धरनिङ्करुभ्वं तवशिषे । 
यदीये सोऽभ्य सहजमुपलब्धुं सुमनसो 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये बटमथनवारीषिटपिनाम्‌ ॥ 


ध्वान्त~-अधकार. इन्दीवर ~नीरुकमट. इलक्षण~मुलटायम. निक्रु- 
रूग्ब--समुह. चिकुरस्-केश. सौरभ्यं सुगंध. बर्मथन-~वरासुर का 
मारने बाला इन्द्र. 


अथेः-- हे शिवे ! तेरे गहरे चिकने सुलायम केठो का 
समूह जो खिठे हुए इन्दीवर के बन की तुढना करता है हमरे 
अज्ञानान्धकार को हटवे, जिसमे गुथ इए इन्द्र की वाटिका 
के वृक्षो के पुष्प. मेरी समश्च मे, उसकी सुगेधि से स्वयं सहज ही 
सुगंधित होने के स्यि वहां आन्से है| 


प्रातःकालीन विकसित इन्दीवर र्नो की शोभा ओर्‌ उषःकाट 
का प्रकारा दोनों मिलक्रर जेते रात्रि के अन्धकार को मगाते इए 


सेश्रयं लहम ९४३ 
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मे प्रतीत हति वैस दही मगवत्ती के कां का ध्यान यज्ञान क्रा 
दूर्‌ करन वाख है । मगवतीके कया म्बये समेधितद, दन कं 
वाटिकाक्पूप्पो कोमी मनायी सुगन्ध प्रदान्‌ कर्‌ हह 
अथात्‌ पूर्प्पो मे जो छुगन्ध हाती है वह र्ति देवीकी द्यी देन 
है । प्रायः कदामूषाथे लिया अपन के मे पुप्प मूधा करती 
है. यह रिवाज मद्रास प्रान्त म अधिक भरचस्तिट ! भाव यदै कि 
चर्या के कश. धारण किय हुए पुष्पो से गन्त हति हं, परन्तु 
भगवती के कथा की सुगन्ध से पुप्प स्वयं मुवाक्सित डते 
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वहन्ती मिन्दुरं प्रबलकबरीमारतिमिग 

द्विपां अन्देवन्दीहृतमिव नवोनाकैकिरणम्‌ । 

तनातुक्षेमे नस्तव बदनयौन्दयेरदरी 

एरिवाहः सावः सरणिगिव सीमान्तसरणिः ।: 

कठिन रारो क अथेः-- कवरीकेश, सरणिमार्म, सडक 
रेखा, छदन ¡ चदनःमुख, सीमान्त सराणि-जिस रेखा पर सीमां का 
अन्त होता है, किर परकेयों की मंग । 

अथेः-- तरे सुख की सौन्दर्य लहरी के प्रवाहस्रोत कै 

गं क सद्रा सिन्द्रसे भरी तरे क्शाक मांग हमारं क्षम 

( कल्याण ) का प्रतार करे, जो मांग केशो क. भारमय अन्धकार 
रूपी प्रबल दुष्मनोंके बन्दोंसे बन्दी की इडं उदय हीनं 
वारे नवीन सूयं कौ अरुण किरण कै सब्ड है| 
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ञेसे खियां मांग मँ धिदुर भरती ह उसी प्रकार्‌ मानो देवी 
क मुख कमल की अरुणिमा कर्शो की मांग मे सिंदूर सी चमकती 
हुईं भधा प्र बह रही है। मानों उदय कालीन सूय की सट 
किरणे रात्रि के अन्धकार को चीरना चाहती दै । परन्तु अन्धकारं 
कूपी टुष्मर्नो ने उसको कैद कर स्या है 


# , | 


स्रोत का प्रवाह उप्‌ से निन्न तल पर हमा करता है, परन्तु 
भगवती की सोमा की कान्ति उदृष्व गामिनी है । उत्ते योिर्यो म 
ज्ञान के सूयं के उदय हान से पूत प्रकट होन वा प्रातिम ज्ञान फ 
सदृश समञ्चना चाहिये । 
अलक का ध्यानः-- 


( ५ ) 


अराेः खामाव्यादलिकलमसभ्रीमिररभः 
परीतं ते वक्व परिहसति पकररुह रुचिम्‌ । 
दरस्मरे सस्मिन्दरन रुचि फिञजस्करूचिरे 

सुभधो साधन्ति स्मरदहन्‌ चक्षमधुरिहः ॥ 


कदिन चर्ष्दा का अथः-- अराल्-घुघराङे; कलमा स्मेर 
सस्कराहट दर्-किंचित्‌, थोडी; किंजस्क-स्फटिकः; मघुखिदह-भरः; 
अलकनचुस्फः । 


€ स्व < र १ ८ 
अथेः-- स्वाभाविक धुषराली जवान भैर की कांतियुक्त 
अल्कावर्ेसे धिरा हा तेरा मुख, कमलो की शोमा का 
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परिहास करता है | जिनमे सफटिक म॒द्या श्ना वाद उन्ताम 
किचित्‌ मुस्कराते समय निकन्छने वादी मुगेध पर्‌ कोन कर दहन 
करने वि शिवजी क्त नत्र कपी मरं मस्तदहो जान हैं| 
माना यिवजी मी जिन षर्‌ काम का लदमात्र मी परमाव नर्द. 
कति के सोदर्य से पुखद्म रह ह अर्थात्‌ वह निगुण व्रह्म परकरति 
के गुणों का सोक्ता मी द| सरक्तं सर्मश्टसवैच निरुणं गुणमोक्नृच | 
(सीता १३, १४) 


चता ऋश्यःन-- 


( ड) 


लला लःवण्यच्ुति विसलमामःति तच यदू 
द्वितयं ठन्भन्ये मङ्कटघटिते चन्द्रशकर्म । 
विपथान्यामादमयमपि सभूव च मिथः 

सुधःखपस्यृतिः परिणयति राकाहिमकरः ॥ 


करिन्‌ यन्द क अथ-- सिथ=अक्रेलाः स्यूतिः=खीवनः जोड; 
विपर्व॑न्यास~पक दुखरे से उख्य । 


तरा ल्छटहै, उमे म॒कुटमें नदी इडे चन्रमा क॑ दूसरी 
कटा स॒मञ्चता द्रे, ज एक दृते पर्‌ उच्ट कर्‌ रख हनं कं 


कारण दोनों का एकः रूप वनकर्‌ जर अमृत कः ख्प म॑ जड 
कर्‌ पूणं चन्द्रमा जन गया है| 
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चन्द्रमा सर अमत का घाव होता दी है उससे माना दोनों करणं 
जुडकर पूणे चन्द्रमा बन गया है दोनो कलं कौ दोन नोक एक 
दूसरे से मिख्कर्‌ जुड गई ह आर बीच का अवक्रा अगत से क्पि 
कर पूणिमा के चन्द्रवत्‌ चमकने सगा है | 


श्ट का ध्यानः-- 
( 9) 


श्रवो थमे किचिद्‌ युवनभयभङ्कव्यसनिनि 
त्वदीये मेवाभ्यां मधुकरसचिस्यां ध्रतयुणम्‌ । 
धनुमन्ये पव्येतरकरगुीते रतिपतेः 

प्रकोष्टे मुष्टो च स्थगयति निगृटान्तरद्धुम ॥ 


५४ स भय~ मोरी (~ ~ टेव 
कठिन चब्दां का अथेः-- भु्रत्योरी; रतिपति-कामदेव; 
प्रकोष्टमुद्टी का ऊपरी माग, करद्रं पोंहचा । 


अथः- हे भुवन के मयका नादा करने मे आनन्द खेन 
वादी उमे ! भ्र्वोँकीव्येरी चढने परमै उप्की बयं हाथमे स्यि 


(४ 


इप्‌ कामदेव के धनुष्‌ से उपमा देता द्भ, जिसकी प्रव्यचा. मरौ की 
कांति वारे तेरे दोनों नें की वनी है, ओर जिसका मध्य माग 
मुद्ध वं ओर कठ के नीचे छपा इञ हे। 


भाव यह है कि सगवती जगत्‌ कै भयका नाच्च करनके लिय 
8 | च ए टि 
सदा उत शती है ओर्‌ कामदेव का धनुष इस काय के स्यि वहं 


1 1 





च र 


(क 








मदा चढाये खनी है आर क दु उमकी त्यारी ची इई भौपे 
र हं। कामददक धनुष्‌ की प्रये मरकी कटी जानी है, इसघ्थ्यि 

रि की उपमा सखन वाच दानो नच धनुष्‌ की प्रत्येचा समञ्नी 
चाहिय; अथात्‌ भगवती की त्यारी चने द्वी संसार्‌ क स्व मय योम 
जते दँ मः यकुटी क्ता मध्यमाग सपनो प्रन का चदढाति मय 


वायं हाथकीपुद्रामेद्वा इञमाहे। 





सत्तार का सवस वडा रन्रुकाम रै इमलिय उसका धुषु 
मानो मगदती ने स्वये छीन ख्या | 


ऋमएष ऋच एष रजेएगण ससद्धवः , 
महरना पहापप्पा विध्यन्‌ वैरिणम्‌ \\ 


(गीता ३, ३.७) 


काम से क्रोष उप्तत्र होता है, कामाक्राधाऽभिजायते (गीता- 
२, ६२) इसचियि क्राध भींकामक्ाही द्यन्त दहै जो रजागुण 
से उलन होता है, मगवान कहते ददै कि यह वडा पटर है, बहुत भोजन 
करने वारा है अर्थात्‌ कमी तृप्त नदीं होता ओर वडा पापी ह । 
अर्थात्‌ सव पर्प कार्‌ दै | इसस्यि इम यं संसार कावेरी 
समञ्चना चाहिये । 


उपरोक्त शक का भाव है किं मगवती की व्यारी का ध्यान 
न - | च, 1 ऋ १ । 
करम से कामवासना शांत हो जाती है ओर सब मय दूर हो जातें 
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लीन नैतो क्ता भ्यानः- 
(४८ ) 


अहः घत स्ये ठव नयनमका्मिकतया 
रिया बाम ते सजति रजनीनायकतया । 
तृतीया ते दच्िदैरदरित हेमाभ्बुजरुचिः 
समाधत्त संध्यां दिवस निशयारन्तर्चरीम्‌ ॥! 


` कठिन शब्दो का अथः ~ त्रियामा=रातरि; रजनी नायक~चद्रमा 

अथः- तंरा दक्षिण नेत्र सू्यत्मिक होने से दिन बनाता 

, ओर वायां चन्दरात्मक होनिसे रत्रि की सृष्टि करता है, 

ओर किंचित्‌ विकसित सुवणके बने इए कमर की शओोमासे 

युक्त तरी तीसरी बषटिदिन ओर रात दोनों कै बीच म रहने 
चारी सध्या ह | 


२५" 


दिन रात्रि की सेषि प्राततः ओर सायका दोनों समय हाती ड, 
इसख्ियि तीसरी दृष्टि दोर्नो ॐ सदश हो सकती है, परन्तु दिवस 
दाब्द का प्रयोग प्रथम, ओर्‌ तत्पश्चात्‌ निशि का पयोग होने से, सायै 
स्या से हयी यहां अभिप्राय है । संध्या शब्द ज सायं संधि के स्यि 
ही प्रयुक्त होता है, इस आश्य की पुष्टि कस्ता है । 


सामन मस देखने वाठेको भगवती कृ दक्षिण नेत्र प्रथम 
ओर वाम नत्र पश्चात्‌ दिख पडेगा जेसा कि पढते समय 


दय लह २४२ 
प स दक्षिण क्री जर्‌ लिपिक्रम दाता ड, यथात्‌ पहि दिवम 
१ पश्चात्‌ रात्रि की क्रमगति दै योर्‌ मध्यमं षघ्या | दिवस से 
प्रत, रात्रि म सुपुक्षि ओर्‌ संध्या प स्वद्नावस्था का यहणं करना 
डेय ! भगवती की कृपा दृष्टि से जाग्रत मे जगत्‌ की अज्ञान स्वख्प 
[ति होती है, रात्रि मे युवुि का अक्तनान्धश्नर्‌ रहता है परन्तु वह 
वती क चन्द्रासक्‌ नेत्र के प्रका सक्ञानमय समाधिकी अवस्थाने 
णत हे जाता है, ओर्‌ सध्या रूपी स्वप्नावस्था ज्ञान की वह मृमिका 
जिस जगतत स्व्नवत्‌ दिखने स्गता ई । तीनोका ज्ञान की 
शः पांचवी, छरी ओर सातवी भृमिकयं समञ्चना चाहिये ¦ 
सूत्र (३. २. १.) मेस्वद्मके स्यि संध्या षड का प्रयोग किया 
7 है । वहां शकर मगवस्याद अपने माप्य मँ सध्या की व्याख्या 
राव्दो मे करते हैः --५* संध्याम स्वश्रस्थानमष्च् वेदे प्रयोग 
नात्‌. " संध्यं तुकीयं स्वस्च स्थानम्‌! (वू. ७. २. ९.) द सोर्क 
नयः प्रवोघरंप्रस्षदस्थानयेवंः सो भ्वरकीति सघ्यम्‌ \ " 
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अर्थ॑ः-- सन्ध्या स्वावस्था का कहत हं । वेर्ोमे रेस 
ग मिख्ताहे। जेस सन्ध्या तीसरा स्प स्थान है] अथवा 
ध समरसाद के दोनो खोकस्थानो की संधी मी संध्या हाती है । 
त्‌ मे प्रबोध अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि ओर सेप्साद (ब्रह्मरीनता 
ह्य समाधि ) दोना क मध्यवर्तीदस्चा सध्या कट्खती है । प्रबोध 
जाग्रत्‌ ओर संधसराद से युघु्ि का अभित्राय है । परन्तु ज्ञानी 
।र अज्ञानी के दृष्टिकोण मे इतनी भिन्नता रहती है, कि ज्ञानी 
अत्‌ म जगत्‌ को व्रह्म मे स्थित देखत्ता है ! जेसा कि भगवानं 
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के इस वक्यसे प्रकट होता । ये मां पद्र्यति स्वेन्नस्वै च 
मयि पच्यति \ इव्यादि | 


गीता के एकादश अध्यायोक्त विराट्‌ दश्ेन मे अञ्ुन को 
= ५ ९ 
इस ही प्रकारको दिव्य दृष्टिहान का वणन ह। 


ठत्ैकस्थ जगत्द्कस्स्नं प्रलिभक्तमेनकघः 
अपदयद्रेवदेवस्य ङररे पाडवस्तदप ( गीता ११.१३) 


पांडव न वहा सार अनकधा प्रविभक्त जगत्‌ को एक ` स्थान 
परह्य देवाधिदेव के शरीरम देखा । अज्ञानी कौ दृष्टि इससे 
विपरित जगत्‌ को ` सत्यवत्‌ देखती है ओर सगवान की उस्र 
व्यापकता की कल्पना मात्र करती हे। घुषुक्ति मँ ज्ञानीकी 
स्थिति घालिक सोमागरतमयी. होन से आसस्थिति का अनुभव 
कराती है, मौर ज्ञानी. वर्म क दस्यो को भी आला के स्वह्प की 
रद्यर्योवत्‌ जानता दै । 


तीसरा नेत्र अभ्चेयष्टै। ओर अभिकारंग खर होता । 
वह नेत्र खरु क्यो है । इसका कारण ५० वं छोक मे बताया गया 
हे, ४९ वँ श्वोक्रमे उसही दृष्टिकी विविध भावपुणे अवखोकन- 
शक्तियो का वणेन दै । जिनका वणेन करने मेँ भत्येक शक्ति को कवि 
ने अपनी समकाटीन प्रमुख नगरस्थो के नाम से नामांकिंत किया है । 


जिनके नाम यह, २ विशाख (बद्रीनाथ) २ कल्याणी 
(शवर ओर नासिक के मध्यवर्ती एक रेखे जकशन ) २ अयोध्या, 
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> धारा ( आधुनिक धार्‌), ~^ मधुरा ( आधुनिक मथुरा अथवा 
मुरा ), & भागवतिका (८ अमर्‌वित्तिः, ७ अवन्तीं { ्मधुनिकि 
उञ्जेन ) < विजया ( आधुनिकं विजय नगः , | 


| 





विश्चाला कस्याणी रफुटरुचिरयाभ्या छवस्यैः 
कृपाधारय धारा क्रिमि प्रधुराभागवतिक्रा । 
अवन्ती दषटिस्ते बहुनगरविस्तारविजया 
भरचैत तन्नामव्यवहरणयारया पियत ॥ 


५ च 
कृरिन शब्दां का अथः-- कृवच्य~कमलः व्यवह्रणननामा- 
अथो के संदह को दरण करने वे । 


अथः- तेरी दष्ट विदाल, कल्याणी विके दए कमस कौ 
सोमा की उपमा समे उची अयोध्या. क्रपा की धारा सद्दा धारा, 
कुछ २ मधुरा, मोगवतिका, सवक्छी रक्षा करने वाटी अवन्तिका, ओर्‌ 
अनेक नगरों के विस्तार को जीतने वाद्धी विजया दै, ओर नेश्चय 
से इन प्रत्येक नगरियो के नाम स संबोधित नाना अर्था कं सदह 
को हरण करने के योग्य है] अर्थात्‌ प्रवेकः केः नाम की 
माव सूचकः है । 
विशार अथात्‌ उदारता क कारण विचा ह । सवका कल्याण 
करती दै, इसस्ियि कल्याणी हे । कमस कौ घाभा तेर सामन हर 
मानती है, इसल्यि अयोध्या है । मधुर्‌ हान के कारण मधुगहे। 
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भर्गो को देती है, इसख्ये मोगवतिका है । सवकी रक्षा करती है, 
सख्यि अवन्तिका है । मर तेरे पराक्रम को कोई न्वी पा सकता, 
इसख्ियि विजया है । उक्त आट प्रकार के भाव युक्त भगवती की 
दृष्टि है, पडत घु्रह्मण्य शाल्ली ओर्‌ श्री निवास अ्येगर की 
ञग्रजी पुस्तक मे इन रृ्टियो के स्वरूय इस प्रकार वताये गये है । 
अन्तर्विकसित दृष्टि पिराख कहलती है, आश्चयैयुक्त दृष्टि कल्याणी 
ह, जिस पुतिल्यिं कैर जायं वह अयोध्या, आस्य युक्त दृष्टि 
धारा, नेत्रा के किंचित्‌ चक्कर खान पर मधुरा, मैत्री के भावयुक्त 
भोगवती, निष्पाप इष्टि जिस भोखापन टषक अवन्ती, ओौर्‌ तिरी 
मिगाह विजया कहती है । इन दष्टियो का प्रभाव क्रमदाः उच्चाटन, 
आकषण, द्रवीकरण, संमोहन, वशीकरण, ताडन, विद्रावण ओर 
मारण हे । 


उक्त आगे भाव अथिमे पये जाते, ध्सल्यि यह दृष्टि 
तीसरे नेत्र से विशेषेण संबधित हे । 
५०] 
कवीनां संदभेस्तमकमकरन्दे कर सिक 
कटाक्तव्य]्षेपञ्नमरकरमो कणैयुगलम्‌ । 


अमुञ्न्तो दृष्ट्वा तव नवरसास्रादतरसा- 
वघ्रयासतसगादलिकनयने किञ्चिदरुणम्‌ ॥ 


कठिन शर््दो का अथेः-- संद्भ-कविवा; अल्िकनयन-माथे 
का तीसरा नयन; आलेक~ख्खार | 


जवा 
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अथं --कवियां कौ कविता रूपी स्तवक्त त उट्ने वाटी 
सुगंध के रसिक कानोंका माधन दोढने वरल तेरे कश 
विक्षप युक्त, तिरी निगाह मे देखन कटे, श्रमो कै मदद, 
ओर कविताओं के ९२ रमों का आस्वादव्ने कौ वेचैन, चच 
दनोनेत्रं को देख कर इप्या कै सेसश से तरा ¦ तीरा) मस्त 
वाटा नत कुंक छ रग युक्तं ह] 


भाव यह है किदोर्नो कान कविय की कविता्मौ क रमिकर्ः 
पनीर दोनों नेत्र मी उसके ९. ्र्चोकास्वादलेने को नेचेन हेः 
सख्यि कानां का स्पे करने के ख्य वहां तक फे हुए दँ । ओर 
उनये तीसरा नेत्र स्या करता है, क्योकि उसकी पुव काना तक 
नहीं होती, इसील्यि वह असूया प्त लस्य गवादे । नत्रका 
बडा होना सदये का रक्षण है । कविं उनको कान तक कैटा हुमा 
कटा करते ह, ओर्‌ साथ ही इस मिसे तीर्‌ नेत्र के रक्तवणे 
हानि का कारण मी वताया गया हे । 


[ ५.१ } 
रिषि शृङ्खाराद्रा तदितरजने इत्सनपरा 
सरोषा ममायं गिरिशचरिते विस्मयवती । 
हइरहिम्या भीता सरमिरूह सोमाग्यजयिनी 
सखीषु स्मरा ते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा ॥ 
अथः-- चिव के ग्रति तेरी दृष्टि श्रगारष्रहै. इतर जन 
कैः प्रति कुस्तित उगरे्षा युक्त, गंगा पर मरोष, देवजी के 
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चरतां पर विस्मय प्रकट करने वारी, शिवजी के सर्गे से भीत, 
कमटो की रोमा को पराजित करने वादी, सखियों केः प्रति 


मुस्कान सिए हए है, ओर हे जननि मेरे उपर तेरी कर्णायुक्त 
दयादृष्टे है | 


यहां यह बताया गया दै कि मगवती कीष््टिसे > ससोँका 
माव टपकता है । जिनके क्रमदाः नाम इस भकार दै। श्ंगार, 
विभत्स (धृणा), रद्र, अदूसुत ( विस्मय ), भयानक, वीर, हास्य, 
करुणा, ओर शान्त इस शोक म अन्तिम शान्त ससकानाम 
नहीं आया है | इसका अभिप्राय यह है कि भगवती की स्वाभा- 
विकं दृष्टि शन्त सस पृणेहै, जो शान्तिक्ला का स्वभावे, 
इसलिये स्पष्ट कहन कौ आवदयकता नहीं है । अर्थात्‌ मगवती की 
हृष्टि नवधारस पणे है । इस शोक का संबेध ४९ वे चोकं ते | 
परन्तु दोनो के भाव मे मित्रता है | 


[५२ | 


गते कणीम्पण गर्त इ पक्ष्माणि दधती 
पुरां येत्तधित्तप्रशमरमविद्राबणफले । 

इम नेत्रे गोत्राधरपतिङलोत्तसकलिके 
तवाकर्णाकृष्टस्मरशचरविकासे कलयतः ॥ 


(~ > चे 2 
केठन रान्दा कं अभथेः-- फलन फल ओौरबाणक्ा अग्र भागः 
गोत्र पवत. गरुव~पर, पंख. 


र 
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अथः - ह पवतराज कै कुल क्छ प्रमुख कटा ! ये द्रं वाणो 
सद्र दोनो नेत्र काना तक पह्वुच ह्रदे, जा पंख क स्थान पर 
प्के घारण किए इए ह, आर पुरर क चित्त का दान्तिका 
भग करने वार फट म युक्त हं, कान तक तान इवे कामदवं 
केवाणो का काय कर्‌ रह हं | 

बार्णो को गति देने ऊ ल्ियि यख द्गाय जाति हं, यर्‌ चीन 
का काय कानके स्यि अ भागमं सहका फर हाता है, यहां 
पलक पंखवत्‌ र्द, ओर कटक्षका फर रोकर के शान्त चित्त 

को मग करने वाख फर । यहा फर शब्द उमयाथे प्रयुक्त है 

ओर धनुष चढाने पर बाण को कान ठक ताना जाता है; इस प्रकार 
दोनो नै््रोकी पणे उपमा कामदेवकेवार्णाोसदी गूह । कामं 
देव के वर्णो का प्रहार मनुरप्यो के चित्त मं क्षोम उन्न कता हैः 
इसी प्रकार देवी का कटाक्ष राकर कं चित्त म क्षोभ उत्पन्न करता 
हे, अर्थात्‌ परब्रह्म मे स्पन्द उत्पन्न करता है । 


[ ५३] 
विभक्तत्रैवण्यं उयतिकरितरील!एज्जनतयां 
विभाति तन्नत्रितयमिदमीशानदयिते। 
पुनः सष्टुं देवान्दुदिणहरिरदरासुपरवान्‌ 
रजः सन्स विभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव (स्वयमिव ) ॥ 
ञ्रथः-- हे ईरान कीं दधिते !ये तेरे तीनो नेत्र तीन 
रग का अजन क्गने से मानों प्रथक २ तीन रंग के चमक 
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रह है, ओर महा प्रस्य के अन्तमं ब्रह्मा, विष्णु ओर ख्रको 
जो प्रख्य कामें उपरतो गयेथे, फिर पैदा करने के ययि 
रज॒ स्त्व ओर तम तीनों गुणोंको धारण कयि इर स 
प्रतीत हाते हं । 


रजो गुण रक्त वणं है, सत्व शुह् वणं ओर तमो गुण 

कृष्ण्‌ वर्ण ह । भगवती के दो नेत्र चन्द्र सूर्थात्मक दवेत ओर 
कृष्ण वणं हं, ओर तीसरा नेत्र मस्तक में आग्नेय रक्त वर्णं ह | 
महा प्रख्य मे ब्रह्मा, विष्णु ओर र्मी टीन हो तिदह, 
परन्तु राक्ति व्रह्म के साथ अव्यक्त रूपमे बनी रहती है। 
प्रख्य के अन्त मे व्यक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु, ओर रुद्र को फिर 
अपने नेत्रो कं उन्मीखन से उत्पन्न करती है) ब्रह्मा रजो.गण 
के, विष्णु सत्व गुण के ओर्‌ सद्र तमो गुण के अधिदेव, 
` इसल्थि मारना भगवती के तीनां नेत्रां कै खुर जाने पर्‌ बह उन 
म सत्व, रज ओर्‌ तम पी तीन प्रकार का अजन आज छती 
| अथात्‌ भगवती की दृष्टि तीन गोरुकों का आश्रय छ्ेनेसे 
नो के खूप में व्यक्त होती है | यदपि दृष्टि की शक्ति एक 


हतो मी तीन प्रकार के गुण शू्पी अजनो के कारण तरिधा 
प्रतीत होती है, क्याके तीनोंमे घ्रष्टि स्थिति संहार करने की 


पि 


नो राक्तियां एक हयी शक्ते के तीन खूप है | 


2 7 


षिण 
[1 1 यो 


प्मिवरी कतु नः पडुपनियगधीनहृदये 

दयामिति मैमरररुणधवरर्यापरचिभिः | 

नदः शाणा गङ्ख तपनतनयेति धुव्रमयु ( मयं ) 
त्रयाणां तीथनाौमुपनयमि संमेदमनयम्‌ ॥ 


अथः-- पशुपति शंकर भगवान की पराधीनता म दय 
समर्पण करने वाखी ह भगवती ! अरुण, शुक्र, ओर स्याम वर्णो की 
शोभा स युक्त दयपूण अपन नेत्रो से सोणनदी; गंग ओर्‌ 
सु्यतनया ( चमुना } इन तीनो तीर्थो क सट निश्वयदही हम 
छागो को पवित्र करने कय््यित्‌ पवित्र सगम बनार्ीदे। 


गंगा अर्‌ यमुना का संगम्‌ प्रयागमेहैे जो दार्नो नेत्रा के 
चीचषद्ै, व भ्रू मध्यभाग काञ्ची है] उसके उपर तीसरा नेत्र 
सोणनदरी है ¦ ज्ञाननेत्र मे दीनो का एकीकरण हता है । सोणनदी 
कारी से कुछ आमे चु कर गंगाजी से मिर्ती है । नासिका के 
अग्रमाग प्र, भ्रूमध्य मे ओर रुरट प्रदेशमे ध्यान करने की विधि 
योग धारणा के प्रधान साधन है । उन स्थानों पर्‌ धारणा करके वहां 
चित्त को ध्याम मय कर्‌ देना ही उक्त तीर्थो मे स्नान करना दै | 


निमषोन्मदाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगतो 
तवेत्याहुः सर्ता धर णधरराजन्यतनये ¦ 
स्दुन्मेषाञ्लःते जगदिदमशेषं प्रलयतः 
परित्रात शके पग्हितिनिमेषास्तव दयः ।। 


अ्थः--हे धरणिघर्‌ राजन्य हिमाचरु की पुत्री ! सन्तो 
का कना है किं तरे निमेष (नेत्र बैद करने ) सै जगत्‌ का प्रख्य 
ओर उन्मेष अर्थात्‌ नेत्र खोढ्ने से उद्धव अथात्‌ सृष्टे ष्ोती है । 
यष सारा जगत्‌ प्रख्य के पश्चात्‌ तेरे उन्मेष से उत्पतन इआ दै, 
उसकी रक्षा करनेकेय्यिदही मुञ्चे राकाहोतीदहै, कि तेरी 


आंखो ने श्रपकना बद कर रखा है । 


आंखों का इ्पकना इस खयि चन्दकर रखादहै किं कीः 
इ्पकन क साथ तुरन्त प्रख्य नहो जाय देवतार्ओक नेत्रो 
ज्पकरियां नर्ही पडती; इस खयि मगवेती के नेत्र मी सदा निमेषो- 
नमेषरदित रहते दै, यह बात इस शोक मे कही गई है । यदि कहो 
कि कमर खिला रहता दै ओर मखो फे नत्र भी नहीं सचपकते, 
तौ अगल शोक छ्लिते दँ किः-- 


नन्न 
५ 
५५ ११ 
21 
; दि 
४ 
न्न 
१ 
के 
| 


४१ 
१) 
(>~ 


तवाप्ण करणं जपनयन चेष्रुन्य चिता 
निरीयेतं तीये नियत्तम्निमपाः शषटरिकाः | 
इय च भ्रीवद्च्छद पुर कवाटं कवलयं 

जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य अ्रविद्यत्ि ॥ 


स ७ [च ५ व 
फन श्ट का अथेः-- दफरिका~मदछल्यीः करुवलय-कुमुद 


अथेः--ह अपर्ण ! निमेष रहिन म्यां तो सदा पानी 
मं छुपी रहती है, उनको यह्‌ मय रहना है कि कदी तर 
आंखें ईर्ष्या चश्च उनकी चुगद्टी तेरे कानों सेन करदे, ओर 
यह लक्ष्मी सवेरा होने पर कपाट क सद्र बद द्धो जनि वाख 
दट्युक्त कुमुदिनी को छोड जाती है, अर रात्रि का उन्हें खोक 
कर प्रेरय करती है | 

भाव य॒ है कि मगवती फे निमषान्मेष्वाजत मत्रा की प्रति- 


१ 


॥ 


दौ णक तो मछलियां ह, दृसरी कुसुदिनी ह । मख्टी ता पानी में 
छुपी रहती है, ओर कुखुदिनी रचि को ही खिस्ती है ओर दिनरमे 
वद्‌ दाकर श्री (कांति) हीन हय जती है। 
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[ ५७ | 


माणि आयो म भकाः 


दृशा द्राघोधस्या दरद लितनींरोत्पललरुचा 
दवीयांसं दीने स्नपय कृपया प्रा्रपि शिवे । 
अनेनाये धन्यो मवति न च हानिरिधता 
वनेवा ह्ये ब्रा समङरनिपातो हिमकरः ॥ 


९ ५५ [कको (+ (५. (^ १५ क [५ 

अथ-ह रैव { काचत विकासत्‌ नादत्पट क 

रोमा से युक्त दुर्‌ तक पडचने वाटी अपनी दृष्टे स करपया 

दूरस्थित मुञ्च दीन को भी स्नान कराद्‌ । उसमे यह घन्यदहा 

जायगा, ओरं रेसा करने से तरी कोई हानि नद्यं हे, क्योकि 

चन्द्रमा की किरणें बन में ओर महल मे समान रूप से पडती है | 

कनपरिर्यो का ध्यानः-- 

| ५८ 1 


अरर ते पारीयुगलमगराजन्यतनये 

न केषामाधत्ते कुसुभशरकोर्दखङुतु्म्‌ 
तिरथीनो यत्र ्रवणपथमुल्लध्य विकस-- 
न्रपांगव्यासगो दिश्चति शरसधानधिषणाम्‌ ॥ 


ष + = ९, 
कठिन दार्ब्दो का अथेः-- अाछ-वक्र; पालो-कनपरीकोणः; 
अगपवेतः; अँपांग-कयाक्च | 





सदय लहरी २६९ 
अथेः- हे पर्वत राज की पुत्रि तेरी दोनों वक्र कनपवियां 
किसकी वुद्धि मे पुष्पवाण धरण करने वटे धनुष के कोणं 
का कौतुहट न कर्रेगी । जहां श्रवणप्रथ का उद्टुघन करक तेरा 
तिरछा कटाक्ष कनपटि को खांघकर कान तक पृहुचा इअ चण 
सदृश दिखता है. जो दोनों भेह के धनुषपर्‌ चटा हइंआदहं 
कनर्पटियां धनुष के कोण हैँ | भगवती की व्योरी रूपी धनुष पर्‌ 
चदे हए कटाक्ष सूपी वाण मे समस्त बाधाओं का नाद 
होता हैँ 
मुख का ध्यानः-- 
॥<। 

स्फुर दण्डाभागप्रतिफरितताटकयुगलं 

चतुक्र मन्ये तव्‌ मुखमिदं मन्मथरथम्‌ । 

यमारंद्य (यमाभ्रिसख) दद्यत्यव निरथमकदु चरण 

महावीरो मारः प्रपथपतये सञ्जिदवते ॥ 


किन द्व्या का अधैः- तारंककणेरूर | 


{~ ¢ र 


अथूः-- तेरे चमकते हए कपो पर प्रतिविंवित दोन 
वर्णों युक्त तेरा मुख मुञ्चे चर्‌ पिरया वाला कामदेव का 
रथ जचता है, जिस पर चढ कर अथवा जिसका आश्रय छकर 
महार कामदेव, सूय ओर चन्द्रमा दौ पिरयो बाठे प्र॑थत्री 
स्प रथ पर्‌ युद्धाथ सुमजित दाकर कैः विषुद्र अड है| 
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मुख रथ है, उसक्र चार्‌ पष्ठिये कर्न मे ट्टकते हृए ढो कणे फूल 
है, ओर दा उनके कपोल पर प्रतिविव दै । दका का रथ प्रथ्वी टै, 
जिसक़ सूर्यं ओर चन्द्रमा दा पिये है, जिसफा चडकर्‌ शकर ने 
त्रिपुरो को हराया था | परन्तु यहां देवीकेमुख द्पी रथका 
आश्रय छेन के कारण कामदव दोकर्‌ क समक्ष युद्ध करने का 
साहस कता है । 


[६० |] 


सरस्वत्याः सुक्तीरमृतलहरीकोशरहगीः 

पिवस्याः शर्बाणि श्रवणचुलुकाम्यामबिरलम्‌ । 

चमत्कारश्ावाचरितिशिरसः इण्डटगणा 

धणत्कारेस्वारेः प्रतिथचनमाचष्ट इव ते ॥ 

करिन रार्घ्ा के अथेः-- तार कार. प्रात वचन =स्ीङति 
सूचक हुंकार कटना | | 

अ्थः-- हे शवाणि ! सरस्वती कौ घुन्दर युक्ति को जो 
अमत कौ ररी के कौश को हरती है श्रवण रूपी चुरु 
दारा अविरट पान करते समय तेरे कुंडख्गण चमत्कार पूणं 
उक्तेयं की धा सूचक सिर हिरते समय, ण २ बजकर 
मानों ॐकार का उच्चारण सदश हकार द्वारा उत्तर दे रहे दै । 

प्रचीन काठ मं अनुज्ञा सृचक शब्द्‌ के स्थान पर्‌ ॐ कहते थ, 


जसे भाजकर हां मथवा हुं कहकर अनुक्ता भरकट की जाती है । 
देस छन्दोग्योपनिषत्‌ ( १. १. ८) 
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~~ 


तद्रा एतद नुक्ञाक्षरं यद्धिप्नि-यन जनाति ॐ इत्येव तदा हैषा 
एव समुष्धयेदनुक्ञा समधेयिता ह व॒ कामानां मर्वे यस्तदेव 
चिद्धानक्रसद्रीथमुपास्ते \ 


यहां भगवती जव अनुज्ञा सुचेक सिर दिखती हं, ता उनके 
कार्नाके कुड मानो ॐ › का उच्चारण कर्‌ क अनुज्ञा प्रकट करत्‌ 
ह, क्योकि सरस्वती की सन्दर बाणी पी असरत का पान कणे दही 
कर्ते, यद्वि जिह पान करनी दहतो ता चिूवा वाणी द्वारा अनुज्ञा 
प्रकट करती, परन्तु यहां कान पान क्रत है, इसख्य जिहिवा मोन हं 
ओर कान बोर नहीं सकते, इसय्यि कानां के बदछ कान के कुण्डरं 
यज बज कर्‌ ञ्जणत्कार्‌ रूपी ॐ ॐ कहकह कर अनुजा प्रकट कर 
गहे है । कुण्डलो की इंकार रूपी अॐन्क्रार कौ ध्वनि युक्त उद्रीथ 
उपासना का फर समृद्धि दोना चाहिय, जेता कि उपरोक्त छान्दाम्य 
रति म कहा गया है, उत्त समृद्धि का वणेन अगर छक मद | 


नासिका ध्यान 

[६१] 
भ्रपो नाषाविंशस्तुहिनमिरि्वश्ध्वजपटि (ष्टे ) 
त्वदीयो नेदीयः श्रतु एरमस्मक मुचितम्‌ । 
वहन्नन्तदक्ताः रि श्िरतर निश्वास बटिताः ( गकिताः ) 
समृष्ट्या यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥ 


कटिन रञ्डा कं अथ -- तुहिन=हिम. नेदीयस्‌-अति निक्रट 
शीध, तुरन्त । 
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अथ्‌ः-- हे त॒हिन गिरि अर्थात्‌ दहिमाचर्केवंश की 
ध्वना कौ पताके । तेरे नाक का यह्‌ वांस हमको राीघ्र उचित 
परु का देने वाद्य हो | अथवा उप्तपर हमारे ल्य उचित फ 
लगे । क्यांकि उसके भीतर तेरे अति शीतङ निश्वासों से मोती 
बन रहे है, ओर उनकी वायं नयने मे इतनी सग्धि है कि एक 


मुक्तामणि बाहर मी दिखा रहाहै। यहां नथके मोतीसे 
अभिप्रायदहे जो बाय नाक मे पहनी जती है । 


वश दुम्यथेतराच शब्द है वांस ओर कुर । हिमाचिर पर 
खग हुए बांस पर्‌ ध्वजा फहराई जाय, तो उसकी पताका के सदश 
मगवती कौ उपमा है, दूसरे अथे म भगवती को हिमाख्य के कुर 
की ध्वजपताका सद्य कहा गया हे । बांस मं एल नहीं र्गते, 
परन्तु उसके अन्दर माति्यां की उसत्ति कटी जाती है । ‹ सुक्ता› 
शव्द भी दूयथवाचक है, मोती को मुक्ता कहते है जर्‌ जीवन 
क्त पुरुष भी सक्तं करते हँ । बांस मे मोती हते है गौर कु . 
मे सुक्त पुरुष उतत्न होते दँ । देकर भगवत्पाद प्राना करते 
के तेरी नासिका ख्यी बांसमे हमरि छ्यि उचित फर खगे ओर 
उनकी समृद्धि मी हो । पस्तु जसे बांस म फक नहीं र्गते, ऋौर 
उसके भीतर पोर म मोतिया का उदत्न होना घुना जाता है, उसी 
प्रकार्‌ मगवती की नासिका वत्‌ श्रेष्ट कुरु म अभीत्‌ भगवती के 
उपासक रपरदाय मँ मुक्त पुरूष की उदत्ती होती है, जिसका उचित 
फल मुक्ति दै । ओर भगवती के कण पो ( तारको ) की श्चकार 
रूपी प्रणवोपास्तना से उनकी समृद्धि होती है। फर का अर्भ 
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कामनाकी पतिक सख्यि क्रिया जःन हे | दोकर भगवत्पाद णक 
सन्यासी होन कनन व्यक्त कामय, जा द्ारधिमा, वित्तपणा, 
रकेषणा सव ही उच्छर्यो स विनिमुक्त थ. उनका उचित फ 
की इच्छा परापकाराथे आर समनी जीवा की सुम॒क्षा क अतिरिक्त 
क्या हा सक्तीथी} अपिच द स्वये नःसिका क बाहर्‌ ल्ग दुष 
नथ के माती के सथ स्वये णक मुक्त पस्य ध्र, इस ज्यि उनकी 
परा्थनाका भाव यहुदहीधा, कि भगवनी ङी उपासक परंयगा म 
सदा जीवन्मुक्तो की समृद्धि हती रह । 


हिमभ्ि कन्या का निश्वास मी हिमवत्‌ शीतल हाना चाहिय, 
जिम स्परा से तुरन्त ओसकण जमकर मुक्तामणिर्यो के सश्च 
जमजाने ह । तद्त्‌ माना चन्द्र अथवा ईडा नाडी के वाम 
नासापुट से जिस पर्‌ नथ पहिनी जाती दै. रपकने बां ज 
कण्‌ जमकर मोतीवन गणर्है, जानथ पर ट्टिगोचर हारहे रह, 
यद्यपि चासा वरम निहित न जान कितन मुक्ता हास्कत. हे। 
जीतल निश्वास से परम शान्ति कामी यमिप्राय है, जिसके स्परे 
मात्र से मनुप्य जोवन मुक्त हां जाता है । 


कृण पर्छ की प्रणव ष्पी ज्कार्‌ स अन्तनाद्‌ कामी 
अभिधाय हासकता है, जो सरस्वती क शिवस्तवन कौ एक प्रति 
ध्वनि कटी जा सकती है । 


हिन्दी की एक उक्ते फिकेटा किच्छ बांस अपने फे 
नाश, अर्थात्‌ केर विच्छु ओर वांस को फर खगन सेवेनप्ट 
होजाति है । इसख्यि मगवत्ती के नासावश मछ न सर्गाकरः 


ददे सदय हसो 
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उस भीतर मोतिर्यो की उयत्ति का वणेन किया गया दै, जिन की 
सदा समृद्धि होती रहती है गौर वह वेश अनाद्वि अनन्त नित्य 
परपरा वास दै। 


भीतर से बाहर निकलने वाल शास निश्वास कहता है, 
ओर्‌ वह्‌ उष्ण होता हे । यदि किसी मनुष्य का निश्वास सीतल 
चरन लगे, तो वह उसकी निकटस्थ मृत्यु का अरि्टिसूचक होता है| 
यहं भगवती का निश्वास शिदिरतर कहागया है, मरवती क प्रम 
लाम्तिमय अन्तददय का यह पराक्रम है, जिससे मूको मी भय 
ख्गता है, ओर उसके परम शाम्तिमद निश्वास के स्पशे मात्र से 
उपाक्षक शीघ्र जीवन युक्ति का परमानन्द प्राप्तकर छते दै) 


नासार्वशः का अथे नासोपम वराः भी किया जास्तकता.हे । 
किप्ती मनुष्य की यजः छधा करते समय कहा करते हं कि वह मनुप्य 
तौ अपन कृरु, जाति, वैश अथवा देश की नाक है, इसी प्रकार 
भगवती के उपासको का वंदा प्रकृति देवी की नाक है, एसा कहन 
ते भगवती के उपासको की सर्वापि गणना समञ्ची जानी चाहिये 
जिन की वेशावि मँ जीवन मुक्त महान पुरुषो की सदा समृद्धि 
होती रहती है । जिनमे से कोई कोई प्रकारित मी होजाते द 
परन्तु गुप्त सूप से रहने वाटे अनक सन्तो कै भसति कीवे 
साक्षि देते रहते द । हिमगिरी के दहिम शिखरो का शीतर शान्ति 
रद प्रन ही मानो भगवती का कल्याणमय निश्वास हे, जो श्रय 
के जिज्ञाषुओं को उत्तरोत्तर आवाहनं करता रहता दे । 
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प्रकृन्याऽग्ायाम्तय मदति दन्नच्छदस्चः 
प्रवक््यं माद्य जनयतु फर विहमनता | 
न भिभ्व तद्विम्बप्रतिष्लनरागादरूणितं 
तुलामध्यागदुं कथमिव न लेत कलया | 


अथः--हे सन्दर दानां बादटी मगवाति ! स्व्रामाधिकः वल 
रगके तरे होट की रोमा क्रा साद्रदेय करने वार्‌ पदार्था कः 
नाम कहता ह | मृगेकीक्ताम यदि फट आजव, (ता उतन 
सुन्दर के जा सके है). परन्तु विव फक नो नही, क्योकि 
उनकी अरुणिमा तानरं विम्ब कौ प्रतिर्ववित्‌ अरुणिमा कौ 
ञ्रटकः सदश है, यदि उनमे किसी प्रकार तरे ह्येटां की तुना 
भीकीजय, तोते तेरे होटो कौं सुन्दरता की एक कल के 
बरावर भी सुन्दर न उतस्न से क्या र्खज्नत नहीं ह्यते 


प्रचार छ्तामे फल नही स्गते, कर्योकिन जडं होती! 
परन्तु यदि उनमें फर लगने दो, तो सेमव है किं सगवती क हं 
की उने उपमा दीजा सक । ओर्‌ बिव फट की अरुणिपातो 
सामान्य अरुणिमा है, ओर उस प्रकृति देवी की आंिकदेन ही 
समञ्चना चाष्टिये, मानो असली रंग की छाया मान्न है 1 विव फर्स 
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से कविजन सामान्य खया के हठो की उपमा दिया करते हँ परन्तु 
भगवती कै होर्ो स॒ उनकी उपमा देना उचित नहीं है, क्योकि 
उनका सोँदयै अनुपम है । 


_ मुस्कान का व्यानः- 


(६२) 


स्मितभ्योरस्नाजाठं रव वदनचन्द्रस्य पिवतां 
चकोरणामाप्ीदतिरसतया चञ्चुजडिमा | 

अतस्ते शीतांशोरम्रतलहरीमाम्डरूचयः 

पिवन्ति ख्वच्छन्दं निशिनिशि भरं काञ्जिकथिया ॥ 


अथः-- तेरे चन्द्रवदन की मुस्कान रूपी ज्योत्स्ना 
(चांदनी) कौ प्रचुरता को पीकर, अति मधुर होने के कारण 
चकोरा की चैच्ु अति रसास्वादसे जड दहो गई है अर्थात हट 
गहं है । इसच्यि वे ख्धे रस के इच्छुक चन्द्रमा के अमृत वी 
हरी को काजी सद्दा समञ्च कर प्रतिरात्रि खू् स्वच्छन्द 
पीते रहते हे । 


अथात्‌ चाद की चांदनी प्रकृति की सुस्करा्ट की मधुरता के 
सामन कांजीवत्‌ खक हे | 





सिय कहर > 
नजिह्ा का ध्यानः- 
( ६४ ) 


अपिधान्तं पत्युरीणगणकथाऽपग्रडनजधा 
जपापृष्पच्छःया तव जननि जिह जयति मा | 
यदग्रासीनायाः स्रिकटपदच्छच्छविमयी 
सरस्वत्यः मूर्तिः प्रणमति माणिक्यवपुपा ! 
कठिन छव्दः-आाम्रेदन-वारवार, हपद-=पर्थर. अच्छत=स्वच्छ। 
अथः-- हे जननि ! विना धक पति कं गुणानुत्राद कर 
वारेवार्‌ जप करने काछी, तेरी जवकुसुम की बुति सद्दा वस 
जिह की जयहे । जिसके अग्र माग पर आसीन स्फटिकः 
पत्थर की जसी छ्ुद्ध कांतिमयी सरस्वती की मृतिं के दारीर्‌ का 
वणं माणिक्य सद परिणत हयो गया है| 
स्फटिक का धमं ह कि उसपर्‌ निकटस्थ दाथ का गग ज्ञर्कने 
ख्गता ह अर्थात वह्‌ स्वयं उसके रंगमे रंग जता हे । सरस्वती का 
निवास जिह के अग्र माग पर्‌ हता है, ओर्‌ उसका वणे स्फरिके 
वत्‌ स्वच्छ होता है, परन्तु जिहया के रग ते खार दिखन खाता है । 
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रणे जित्वा देत्यानपहतसिरखेः क्व चभि-- 
नितृत्तेधण्डारन्निपुगहरनिमास्यविमृखेः । 
विशाखन्दरापेन्द्रैः शरिषिशदकूरश्चकला 
पिखीयन्ते मातस्तव वकदनताम्बृलकवराः । 


कः चनि र ख्व 





सरस्र-दर कवच, वशाखा ब्रडानन 


अथः--हे मां! दैत्यो को रण मे जीतकर अपहृत िरल्च 
ओर्‌ कवचां को उतारकर, शिवजी कै निमाल्यसे विप्रुख जो 
नचेड का भाग होता हे, स्कन्द्‌, इन्द्र ओर उपेन्द्र तीनों तेरे मुख 
फे पान के ग्रास को, जिसमे चन्द्रमा जसि स्वच्छ कपूर के 
ठुकडे पड हे, ग्रहण करने है । 


जेसे मां अपने छोटे २ बास का अपने मुखं त॒ निकालकर 
बडे प्रेम से अधे चबे पानके टूकडे खिलाया कतीह. वेसेदही 
भगवती स्कन्द्‌, इन्द्र ओर उपेन्द्र को, जो उसके बारुक है, दैव्यो 
पर्‌ जय प्राक्च करने पर्‌ प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वप अपने मुख से 
निकालकर ताबृर के दुकडे खिखाती है । चण्ड दाकर के एक गण 
कानामहे, उसका स्थान नन्दी के दक्षिण हाथ की आर उत्कर 
ओर्‌ जलहरी के वीच मे होता है । शकर का निर्माल्य चंडकाही 
माग होता) दूसरा उसे रहण नदीं कर्‌ सकता । इसलिये चण्ड 
के पास खड होकर राकर की पूजा नहीं की जाती, वह षव निष्फलं 
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होती है । म्कन्द इन्द्र ओर उपन्द्र तीनो दरयो का हराकर उ 
दोकर्‌ के पाम ग्नो वटरंएर्‌ का पुरस्का नहीं मिल सक्ता 
क्योकि उनका निर्माल्य का अधिक्नारी चण्ड होता इस्रख्यिग 
भगवती क पास गयःयोर्‌ माका नव से ञ्चा पुरस्कार्‌ उकः 
वात्सल्य प्रेम प्रकट करन मेही हत्राहं। 

बाणी कौ प्रणाः. 


( ६६) 


५ 


पिषञ्य्या माभन्ती पिषिधमपदानं पडुपत- 
ल्वयःऽऽन्ध वत्तु चलितशिरसा साधुवचने । 
तदीये मौधुयैरपरपिततन्त्रीकररवां 

निजां वीणां वाणी निचुलयति चारेन निमृतम्‌ ॥ 


कटिन दष्टः-- विप्ची-वीणा, अपद्ाननभृे दप. च्छोकरोपकरार 


अधेः-- पदयुपति के विवध अपदाना को णा पर 
गति समय, तर दिर हिटकर्‌ मरस्तर्ता की शा के उचन 
कहना आरभ करने प्रर, जो अप्रनी मधुरता स वीणा क 
करव को फीका करत हे, सरस्वती अपन त्रीणा को कपटं मं 
रपट कर रख देती है । 


अर्थात्‌ मगवती की वाणी के माधुय के सामन सरस्वती ॐ 
बीणा के घर्‌ भी फीके पड जाते. । 
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चिबुक का ध्यानः- 
( ६७ ) 


करग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा. वत्सरुतया 
गिरीशेनादस्तं युहरधरपानाङ्टतया । 
करग्राह्यं शेभोयेखयुङ्करघृन्तं गिग्सिते 
कथंकारं त्रृमस्तव चिवरुकमोपम्यरहितम्‌ ॥ 


^ (~, 


अथः-- हे गिरीघुते ! उपमारदित तेरी चिबुक ( ठोडी ) 
का वणन हम कमे करं ? जिसे हिमाचंङ ने अर्थात तेरे पिता 
न वात्सल्य प्रेम से अपनी अगुख्यिं से स्प किया है, ओर 
गिरी ने अधरपान करने की अकुख्ता से नार र उटायादै. 
ओर जो उस सम्य रेसी प्रतीत होती है मानों वह मु के 
हाथमे मुख देखने के ल्यि उठाए इए दर्षण का दस्ताद्ो। 


प्रकृति का मुख दपेण सद है, जिसमे शंकर का मुख ॒परति- 
भासित हो रहा है। यह माव विहारी सतस मे इस प्रकार 
दिखाया गया है । 


भै समन्चो निधीर यह जग काचो कासो । 
एक ही रूप अपार प्र्तििवित्‌ रुखियत जगत \ 


# 
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{६८ ) 
यावा क ल्या 
थुजाश्ेषान्नित्य पुगद पयितुः कण्टक्रवनी 
तवे ग्रीवा पत्त युखकमलनारधियमिरम्‌ ) 
स्वतः भता कालागर्वदुलजम्बालमलिना 
मृणारीलालित्यं दहति यदथा इःरटविका ॥ 
कटिन जब्द-- काल््रगस््-अगर, एक सुगेधित द्रन्य; जम्वाट= 
कीचड, ठेप | 
अथ-- तेरी ग्रीवा जा पुरमा कौ मुजाके नित्य स्पद्यमे 
खरदरी द्व रही, तर मुखकमचट को पारण करती इह 
कमल्नाल (मृणाखी) जेसी सुन्दर ख्गनीदहै, जोस्वतः तो 
मोर्‌ वण है परन्तु अधिक समय तक अगरु क गदिख्पमसमे 
कीचड मे सनी हई सी मटन दिखती है, ओर्‌ जिसके नीचे 
हार प्रहना इहै) 
गते का ध्यान 
( ६९ ) 
गले रेखास्तिघ्ला गतिगमकगीतेकनिपुणे 
विषाहव्य'नद्धप्रगुणगुणसंख्याप्रतियुवः । 
विणजन्ते नानाविधमधुररागाकरयवां 
त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इख ते ॥ 
अथः-- हे गति, गमक ओर गीतम निपुणे] तरे गे 
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मे पडी इदं तीन रेखयि जो विवाह के समय बांधी गई तीन 
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सौभाग्यसूजं कौ ल्डियों से पड गई है, एसी प्रतीत हो रदी है 


मानो षे नानाविध मधुर राग रागिनियों के तीनों रामों पर्‌ गाने 
से उनक स्थिति नियम की सीमा के चिन्ह हो| 


गान बिद्या के अनुसार प्रत्येक राग मे गति, गक ओर्‌ मीत 
तीन अग हति हं । गतिचार का कहतेषहै, गमक मुरो के आगाह 
अवरोह को कहते हँ ओर गीत तीनों सपक क सुर्यो के मकौ 
कहते दँ । सेगीते तीन ग्रामो वाख होता है, उनके नाम षृडल, 
मध्यम ओर गाधार्‌ प्राम ह । जिस भाम पर कोई राग गाया जाता 
ह, उका भरमम भौर जन्त उसही मामके घुरसे हता । 
अर्थात्‌ षडज म्राम पर्‌ गाने वाख अपने राग का आरम्भ षडज से 
करेगा ओर्‌ प्रज पर ही समाप्त करेगा, इसी तरह मध्यम ओौर 
गाधार्‌ रामों पर गाने वाले के राग मध्यम अथवा गांधार सुर्‌ से 
ही उढाय जाकर उस दही सुर्‌ पर्‌ समाप्त करिये जार्यगे। प्रचरित 
पद्धति मेँ केवर षडज ग्राम पर दी सव गाने गाये जाते है, यौर 
अन्य दो भरमा का प्रचरन नहीं रहा । इसखशियि उनका संगीत शाख 
म उख मात्र मिरूता है । प्राचीन कारु म॑ उनका प्रचस्न होगा । 
भगवतौ तीनो भ्मोपर गा सकतीदै, इसण्यि उनके गे की 
तीन रेखर्पँ, एसी प्रतीत होती दै, मानो प्रत्येक आम पर गने से 
उनकर सुरो की प्रथ २ सीमा बन ग है । 
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चा भुनाओं का ध्यान 
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{ ५७ ) 


मृणाल मृद्राना नव युचरतानाच दयणां 
चतुभिः मौन्द्यं सरभिजमनः स्नौति वदनैः 
सखम्यः सतस्यन्प्रथ प्रमथन दन्धकरिपा- 


4 


शतां ज्रपाणां ममममयहस्तापणधिया }! 
करिन्‌ शन्द--अधकारिगु-द््विती | 


अथ -- रिवनी कं नखो कः द्रारा पहि पुराकाठ मं कमी 
९ पांचवा हिर » मथन किया जनि कौ स्ति से सत्रस्त ह्याकर. 
चारो शिरोंकी णकः ममान रक्षाके च्यि. तरे अभयदान देने 
चे हाथ कौ इरण म समपण बुद्ध रखकर. एणा सद्र 


कमर तेरी चारो क्ता जेक्ली मुजा्थं के सदयं कौ. ब्रह चार्‌ 
म॒ग्वों ने स्तुति किया क्ते है । 


पौराणिक पक गाथा के अनुसार त्र्माकेभी ८ चिरय 
जितत उन्टरं वडा मिमान था, इसख्ियि दिवजीन सु हाकर 
उनका एक चिर अपन नखौस ताड डलयथा। उस समय कौ 
स्मृति सेवे सदा मगवती के चास हार्थो की चारो मुखो स स्तुति 
किया कसते दै । इस आख्ययिक्रा का अभिमाय यह्‌ प्रतीत हाना 
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हकि ब्रह्मा के चारौ मुख चार वेदो से शकृति के हाथो की कृति 
का व्याख्यान करते हँ । ज्या को सृष्टि बनाने का जव अहंकार 
उलन्न हुआ तो उनका अरहैकार शिवजी ने तोड दिया । वह अकार्‌ 
ही पांचवा शिर था । 


हार्थो का ध्यानः-- 
(७१) 


नखानामुचोते नैवनलिनिरागं विहसतां 

कराणां ते कान्ति कृथय कथयामः कथमुमे 1 
कयाचिद्वा साम्ये मत्रतु कलया हन्त कमं 
यदि करीडष्टक्ष्मी चरणतल लाक्षाऽरुण दलम्‌ ॥ 


ग्रथः- हेउमे ! तेरे हथो की काति का कहो कपे 


वर्णन करू, जिनके नखौ की दति नवविकसित कमर कौ 
अरुणिमा का परिहास करती है । यदि किसी अद मे किसी 
प्रकार कमछर्के दलों की अरुणिमा से सांमान्य्ता की जाय, 
तो अरे | वह तो उक्ष्मी के क्रीडा करते समय चरणो मे कमी 
खक्षाके कारण है । 


अर्थात्‌ कमलो की अरुणिमा उनकी स्वामाविक नहीं है, 
र्मी के चरणो मेँ ख्गी रख के कारण है, परन्तु मगवती के 
नखो की अरुणिमा स्वामाविक है | 
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दानां स्ननांका ध्यार-- 


९) 


{ ७२) 

मं देवि स्कन्दद्विपष्दनपोतं स्तनयुगं 
तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुतयुखम्‌ । 
यदालाक्याशंका०ऽदुलितहदयः हाप्जनकः 


स्कम्भ हेरम्बः परिमृशति हस्तन अ्रटिनि ॥ 


~ ~ 


क टन चाब्ः-- द्विपहाथीः देरम्क=गणेशजौ 


भरथः -- हे देवि! स्कन्द ओर गणेडाजी के पान किये 
हए तेरे दोना स्तन, जिनके मुख से दघ टपक रहा है, सदा हमरे 
खेद का हरण करं पते समय जिन स्तनो को देखकर गणेदाजी 
रोका से अक्ुखिति हृदय होकर श्ट अपने ही सिर के रकुभवत्‌ 
भागों को टटोख्कर हास्यजनक चेष्टा करते दै । 


अर्थात्‌ गणश्चजी को अपन शिर के कुम सदृश उमरे हुए 
मस्तक ओौरमांकेस्तर्नोमे .मेदरन दिन केकारण ईकाहो 
जान मेवे तुरन्त अपन सिर को ररोस्ने सगे । बालक दूध पीते 
समय माताकेस्तर्नोको हाथमे थामकर्‌ दृध पीया करता दै, 
परन्तु गणेशजी गस्ती से अपन ही सिर को पकडने खगे, जिसको 
देखकर मां हंस पडी । 
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( ७३२ ) 


अमू त वक्षाजायसमृतरसमाणिक्यकुतुपां (करक ) 
न मदेदहस्वन्दा नगपरिपताकरे मनसि नः 
पिबन्तो तौ यस्मादवरिदितवधुैगमर्सां 
कुमारावद्यापि द्विरदवदनक्रौञ्चदलनो ॥ 





कटिनं रघ्टः-- वक्षीज-रतन, कुत॒पकुप्पा, नग-पर्वत, दिरद 
हाथी 


क 


अ्भः--हे पवतराज की पताका सद्य पुत्रि! 
अग्रत रस से मर माणिक्य के बने कुप्प अथवा कठ्डां के 
सदश तरं स्तनों फो देखकर हमरे मनम सदेह का स्पन्द्‌ 
भी नहीं होता (जैसा किच्चियोंके स्तने से दहोना संमवदहै) 
करयेकि ( उनका देता प्रभाव्र-है कि) उनके दुग्ध पान करने 
से गणेशजी आर स्कन्द दोनों आजमी कुमार दहदह ओर 
उनको न्ग सेगम का रक्त विदित नह हि । | 


दार्नो के पास पलियां हति हुए मी बे श्रृगार्‌ रस से परिचित 
नही ह , यह भगवती के स्तन पाने का फलद । गणेशजी क 
साथ द्धि सिद्धि दोनों पलिर्यो के समान ओर देवताओं के 
सेनापति स्कन्द फे पास देवताओं की सेना (दवसेना) ङपी पलि है । 
अर्थात्‌ द्धि सिद्धि ओर्‌ देवसेना खीवाचक शाब्द मात्र है, ओर्‌ 
वे राक्तियां ह न किं पलियां, परन्तु तो भी उनको ऋद्धि सिद्धिर 
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युक्ते गणपति आर्‌ दवतां क सरापरतिं कटनम्‌ मे, उनप्रे पति 
पनिं का दाम्पत्य स्वध हान कौ भ्रानि मत्रहती ॐ) बाम्नव 
म दाना रित्य नैक व्रह्मचारी! 


८ ७४ ) 


बहत्यम्बर स्तस्वरमदवुजङ्कम्मप्रकृतिभिः 
समार्धां मुक्ामणिभिरमलां हाः ठतिकाम्‌ । 
कुचाभागो विम्बाधरशच्भिरन्दः य॒वलितां 
प्रताप्यामिश्वां पुरदमयितुः कीतिपिव ते ॥ 


कठिन संब्दः--स्तम्बेरम~-रथी; दनुज-अमुर, पृरदमयिता~ 
युरारि, भिवजी ! 


अश्ः- हमां! तेरा कुचभाग (खतीकामाग) नौ 
गजाघ्ुर के मस्तक रूपी ऊुंम से निकटी इडं सुक्तामणिर्यो की 
विम माला पहने हए है, उसपर तेरे निवसद्रा खर हठो 
खी कान्ति पडने से अरुण छाया दिखती ह, इसय्यि बह हार 
शिवजी की प्रताप-मिश्रित-कीतिं का प्रतीकवत्‌ है । 


हाथी के मस्तक से गजयुक्ता का निकलना प्रसिद्ध है । 
इसछ्यि जो भुक्तामणियां गजाद्ुर के मारे जाने पर शिवजी का 
मिली थीं, उनकी माङा भगवती ने छाती पर पहिनी हुई हे । ओर 
उनपर गवती के शोका खरस चा हआ दहै, अथात्‌ वे 
मणि्या होर की अरण कान्ति की छाया से ल्यङ दिखने सी हे । 
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दस प्रकार हार मे दोनौका मिश्रण राह} कविलखेग प्रताप 
को खर्रंण से ओौर कीतिं को स्वच्छरंग से उपमित किया करते 
है । यहां मणियां स्वच्छ होने के कारण कीर्तिं की प्रतीक है ओौर 
उनपर्‌ चमकने वारा रखंग प्रताप का प्रतीक है । यहां गजासुर का 
वध रूपी प्रताप रकरकी शक्ति का प्रताप ओरं मणियां उस 
प्रताप की कीति के चिन्ह है । भगवती स्वये होकर की चक्तिठै। 
शयोक का अन्तिम पद तेः (कुचामागो' पद के छ्यि सवैनाम है, 
प्रथम पक्तिमे क्रियापद वहति को कीतिमिवहाररुतिकां वहति 
इस क्रम से पढना चाहिये, कचाभागोः वहति, का कर्ता है । 


( ७५ , 
तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः 
पयः पागदारः परिहति सारस्वतमिव । 
दयापत्यादत्तं द्रविडशिद्युरास्वाद्य तव यत्‌ 
कतीनां प्रौदानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ 


अथः-हे धरणिधर कन्ये ! मेँ एेसा समक्चता हं कि तेरे 
स्तनोंके दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाटा सारस्वतं 
ज्ञान सदृश है । जिपे पीकर, दयावती होकर तेरे स्तनपान कराने 
पर द्रविडशिद्यु ने प्रौढकवियो के सद्दा कमनीय कविता 
की रचना की थी | 


द्रविडरिषु कौन था, जिसका संकेत इस ॒छोक में है, इसपर 

कर [१ 
विद्वानों का मतमेददै। कुछ विद्वानों का मतै फि शोक 
भगवयाद ने यहां अपने ख्िदही संकेत कियाहै। 
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मगवत्ती के स्तन पान क्रानकी दैवी चपः दी घटना दय पकार 
अरित हु बताई जादी हं कि प्क वार्‌भन 
उनके पिता किंचघी स्थनन्त्‌ काजनस्ग,ता अ 
क मगव्तीका पूजन्‌ कनक ङ्ह गय} एन्तु वे पत्ति 
अनुपस्थिति मे नाक घन ढ्‌ कारण पूजन्‌ नी र सकी, आर्‌ 
चारक दाकर का भगवती का पजन कामिका चुद्‌ प्लेट 
मावती का नैनदयाथ दष अर्पण करिया जाता था । देकर मगवत्पादं 
वाख्पन्‌ क मादयन स समद्ध फि सगव्ती दूध का ४िदिनर माष्ात्‌ 
या कम्ती थी, फएन्ु उसदिन्‌ न पीते दखकर, दव राक्र एथेना 
करन ख्य । वारक के आग्रह्‌ ते प्रसन्न दाकर भगवतत प्रकट हय म 
यर्‌ सारा दूध पी गई । परन्तु चकर भगवत्ाद क पिता नवय 
कता दूध पुत्रको हिया करते ये । मगपरती क सारा दृध पीठेन पर्‌. 
चार ईीकर्‌ रो पडे । इसपर भगवती को दया आई, ओर बालक को 
अपने स्तर्नो का दूध पिया । मगवती के स्तन का पान करते ही 
राकरं एक उचखकोरि की कविता मे भगवती की स्तुति करने खगे, 
जो उनके सुख से स्वतः निकटने सखी थी } पिताको घर्‌ आकर 
यह्‌ सव सुनने यर बडी प्रसत इई । फिर भगवती ने उनको स्वस 
म दरशन दकर कहा कि यह वारक एक्‌ महान पुरूष होगा । यह्‌ 
कथा कैवल्य शर्मा ने छ्खिी हे । 


०.2] 
"५५ 
=< 
,५।। 
[गी प्‌ न्न 


इसपर कुछ रोग आपत्ति करते है कि दंकर भगवद्‌ अपनी 
रेखिनी से अपनी धा नहीं कर्‌ सकते, इसखिय द्रविड शिद्यु कोई 
इसरा व्यक्ति होना चाहिये, जो मगवलाद का सम कालीन था। 
परन्तु हमे तो, इतना कहन मं कि एक शि प्रौढ कथिर्यो जैसी 
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कमनीय कविता करने खगा, कोई विरोष आसरश्छघा की बात नहीं 
दिखती । यदि उसे आलश्छघा कहा भी जाय, तो वह॒ वास्तव में 
मगवती के स्तन पान के फर की महिमा का गान मात्र है । 


एक रेसी भी किंवदन्ती है कि द्रविड शि एक सिद्ध 
महामा य, उन्होने एक स्तोत्र केखश के पत्थरों पर ॒रश्खिाथा, 
जव दाकर मगवलाद्‌ केखाद यात्रा को गये, तव उन्डनि उसे पडा । 
परन्तु मगवती के इशारे से इनको स्तोत्र पठते देखकर सिद्ध ने 
उसे मिटाना आरेम कर दिया । इतने अवसर मे मगवत्पाद ने पूवे के 
४१ छक कंटाम्र कर्‌ स्यिये,वेही इस खोत्र के प्रथम १ शोक 
द । उस द्रविड शि्युका संकेत इस शोक में किया गया है । 
परन्तु हमरि मत की पुष्टिः कि द्रविड शिशु से मगवलयाद ने अपना 
ही संकेत कियाद, छेक १०० होती दै, जिसे सौन्दर्य 
रुहरी का ठेखन समय उनका विदाथ वय सिद्ध होता है । 


नाभि का ध्यानः ~ 
ˆ ७६ ) 

हरक्रोधज्वालाऽरिभिरवरीटेन वपुषा 

गमीरे ते नाभीसरसि कृतसगो मनसिजः । 

ससुत्तस्थो तस्मादचष्टतनये धूमलतिका 

जनस्तां जानीते तव जननि रोमावरिरिति ॥ 

अथैः--. हे अचर तनये ! हर के क्रोध की उवाला्ओं 
से चिपिटे इए शरीर से कामदेव ने गहर सरोवर सद्र तेरी 
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नामि मे जव गोता ठ्गाया, उसमे छता सद्या उव्ने व्र धूं 
कीजो रेखा वनी, उसे जन साघारण, है जननि ! तेरी नाभ 


[ अ 


चः ऊपर्‌ उठने वारी रमावछि समञ्चन हं ! 


1 
ध 


इसका जाध्यास्मिकः माव यह है कि कामोद्ीपन हान प्र्‌ श्रम 
मे दाकर का ध्यान्‌ कानेम जदं उत्का कनखूपी तीरा नत्र 
हदय मे उदय होने वाख काम का लायनामि चक्रम उतर्‌ के 
सान्त हा जाता ओर्‌ अभि केपानीमेवृञ्लने मेजोगष्रुजं सा 
उपर उठता दै, तद्रत्‌ नामिसे हृदयम उठने वारी रार्माच कौ 
स्ता सी उठकर शांति प्रदान करती द । 


( ७७) 


यदेतत्कारिन्दीतयुतरतरङ्गाङ़ृति शिषे 

कुरोमध्ये किञिज्वननि तव तद्भाति सुधियाम्‌ ! 

िमदादन्याऽन्यं इचकरशयोरन्तरगतं 

तलुभूतं व्योम प्रविशदिव नामि इुदरिणीम्‌ ॥ 

किन चब्दः-- काटेन्दी यमुना, कुदरिणी कु दस्तीति कुर, 
छह राति ददातीति वा, विर, रध, सर्पिणी । 

अथेः-- है शिवे, हे जननि ¦! यह जो यमुना को वत 
पतक्ी तरण के सद्ञ्च आक्रति वी (रेमावङि) तेरे कश 
कटि भाग मे किंचित दिख रही है, बह सदुबुद्धि वाके मलुष्यां 
को तेसी जान पडती है, मानो तरे कुच क्रों के वीच एक 
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दूसरे कौ रगड स पिक र कर पतला होने पर आकाश तेरी 
नाभिके विर में अथवा नाभे म॑ सर्पिणी की तरह प्रवेद 
कर रहा है । 


यमुना नदी सौर आका्च दोनो का सा श्याम, इसस्यि 
आकाश को यमुना की पत्री तंगसे उपमा दी गहहे। 


, माकाश्च से वायु, वायु से अभि, अभि से जरू ओौर जसे 
प्रथ्वी की उलपत्ति मानी जाती है। प्रव्यक तलका अधे माग 
ओर दूसरे अधि भागम रेप चारो त्वो का सम माग पमिख्नसे 
पेचीकरण द्वारा पर्चो महामृततौ की स्वना हाती है। इसयियि 
मूलाधार मँ परथिवी त्त्व के साथ 2 अदा जर, 2 अश्च अभि, 2 
अश्च वायु गौर 2 अश्च काच रहता दै, इसी प्रकार स्वाधिष्ठान 
मे जर ऊ साथ ‰ अश्च प्रत्येक पृथ्वी, अभि, वायु ओर आकार 
का होता, मणिपूर मं अमिके साथ दूस चार्‌ तर्स का प्र्ितत्व 
१ अश रहता है, हृदय मँ वायु के साथ चार्यो अन्य ततव > अद्चमें 
रहते है जओौर वियद चक्र मे आकाल का आषा मागं जर्‌ अन्य तलो 
का अष्टं रहता है । इसखिये विङुद्ध चक्रस्थ आकारा तले का सघ 
नीचे के सव चक्रो ति बना हुआ है, ओर विशुद्ध चक्रम आकाश्च 
कावेधटहोन के साध दही नीचे के चकक्रोके आकराशकामीवेधहोना 
समवै, उससे पर्व॒ नहीं| मानो भगवती के मारी .कुर्चो के 
परस्पर रणडने से, चकौ क गले से उतन वाटे धान्य के सच्छा, 





विदद्धच््रसे आकाद नीच उल्म्कर पितः हया सःच भिर 
वु > | ॐ द. च वः प + [न 

रहा हं । भका तके वधक पिमिद्टम्‌ नुन्डर उपमादरीं ग 
ष [क 


= ० = 
। जन यागवा क त्ववृ क्म्या सज्ञान है, उनच्छ ह 
यहा बुद्धिमान कहा गद) 


च 

इसलिय उसकी उपमा यमुनः गदी कदय मर डी जर्न 
सवया संगत है । ओर्‌ आकाश्च, रानावलि यौर्‌ य्छुना तीन कः 
वणे मीद्यामहै। यमुना पिगलानाडीकामी दले. जिसका 
सेवेध प्राण सेहै आर प्राणकीक्रियास्नदही षट्‌ चर वष दनःं] 
इसत अमिप्रायप्तमी कारिन्दी स्पी फिगलगतप्राणकी क्रियासु 


उनकी उपमा ठीक सिद्ध हाती ह 
( ७८ 


स्थिगा गङ्गाऽप्यतेः स्तनयुङ्कररामावङिङ्ता- 
निडाबार कुण्डं कुसुमशरतेजौटुतथुजः। 
रतेलीलाप्गारं किमपि तव नाभिभिरिरुते 
बिलद्वारं सिद्धे गिरिशिनयनानां विजयते ॥ 


कथिन छब्दः-- आवाङ्=गमलय, डुसुम्चर्=कामदेव्‌ 


गिरिसुते ! तेरी नामि की जयहं | उसकी 


$ 


अथेः-- हं 
इए किसी मी प्रकार समेदौनजा सक्ती दहं। 


उपमा नवि 


२८दे सदय लदसे 


(१) मैगाका स्थिर भवर, (२) तेरे स्तन रूपी विकसित 
पुष्पौ को धारण करने वारी रोमाव्छि शूपी छ्ताके उगने का 
गमख, (३) कामदेवके तेज रूपी अधिको धारण करने 
वाला हवन कुंड. (४) रति का क्रीडा स्थर, अथवा (५) 
गिरीश शकर के नयन। को सिद्धि प्रपत करने के स्यि तप 
करने कौ गुरा काद्रार | 


(४७९ ) 


निसमेक्षीणस्य स्तनतटभरेण मजुषो 

नमन्सूर्ते नमो रषु च शनेस्तुसत इव । 

चिरते मध्यस्य इरिततरिनीतीरतसुणा 

समाबस्थास्थेश्नो भयतु ङश्चरे शैरतनये ।; 

पाठन्तर--नारीतिरुकेश्षनके स्चुव्यत इ । 
तिरक तिरक ओर एक वृक्ष विदोष का नाम | शनकेः=शनै; 

अथः--- हें हैर तनये ! तेरे मध्य भाग की सम अवस्था 
चिर कुल रहे, जो स्वामाविक ही क्षीणहै ओर स्तन खूपी 
तट के मार से क्ठान्त होने के कारण घ्ुकी इई तेरी मूर्तिं के 
नाभि देश पर पडने वाखीं वस्या पर इनै; २ नदीकै तटके 
वृक्ष के सद्या टटता सा प्रतीत होता है| 


यहां कटि का बहुत पतल होना ओर स्तनो का भारी हाना 
दिखा गया है । ये दोनो शिया क सोन्दये के चिन्ह है । 
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‹ ८० , 


कुचो सदयः स्वि तटे चटित दूपासभिदुसं 
कन्तो दोभूले कनककरशामो करयतः ¦ 
तब रातु मह्भादलभिति बलश्रं तचुयुवा 

व्रिधानद्धे दैवि वरिघलिख्वटीवद्धिभिि |! 


करिन रब्दः-- कूपौस~ंगिया, चोरी । दो्मूल=कांखः; बग, 
बरूगं-जुढासा जोड, तनुभू-काम देव । 


हे दवि! काखो की रगड से लट २ पसीना आन के कारण 
जिन किनारे पर से अगिया फट गह है युवणे कञ्च की आमा- 
युक्त तेरे कुच द्वय के दिखने से ट्ष्ने से वचाने के स्यि अकम्‌ 
¢ [=] क, क, 
अर्थात्‌ पर्याप इतना मात्र जुडा हआ तेरा (कटि प्रदेश ) मानो 
काम देव ने ख्वरी वद्धि (एक भकार की वेर) से वर्य से 
तीन बार बाधरखा है|. 


माव यहटहै किंछती कामाग मारीदहै मोर नीचे कटि 
परदेश इतना पतल्य दै कि हिने मात्र से द्रूट सकता है, परन्तु पट 
की तीन बस्य देसी प्रतीत्य री है मानो काम दव न उसके 
सौन्दर्यं कौ रक्षा करने के स्यि ख्वली की वेक से तीन वार्‌ र्पेट 
कर बाध रखा द । नहीं तो द्रे मे कोई कसर नदीं जान पडती थी । 


र्य स्पदय हरी 


(० [1 17111 सीं 
[कि 118 21 ~ = 


नितव का च्यानः- 





नन न क, 


(८१ ) 


गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पाति निजात्‌ 

नितम्बादाच्छिद तयि हरणरूपेण निदघे | 

अतस्ते विस्तीणां गुरुरयमशेषां वसुमती 

गितम्ब्राम्मारः स्थगयति रुत्वं नयति च ॥। 

कटिनं शाब्दः-- हरणरपेणेदहेज, 

अथे; -- हे पावते ! पर्वतराज हिमाख्य ने अपने नितबों 
से काटकर अपना भारीपन ओर विस्तार तुञ्चको दहेज भ दिये 
थे, इसीखियि तेरे नितंब इतने विस्तीर्णं ओर भार है › कि तेरे 
नितेब के मारसे सारी परथिवी की गति रुक गई है ओर तेरे 
` विस्तार की अपेक्षा से प्रथिवी छोटी दिखने छगी हे | 

य॒दि परथिवी को स्थिर माने तो भगवती के उसपर्‌ वैड जानें 
स उसकी गति रुक गई है ौर्‌ यदि उसे चर मान ता उसकी गति 
स्थगित होकर नियम बद्ध हो गर्ह है । माव य ह कि करति देवी 
ने प्रथिवी कौ अपना आसन बना रखा है । मौर मूमिपरजो मी 
रोमा फटी हुई है, उसका सारा श्रेय पर्वतो को ही है, जिनकी देन 
रूपी सोत सारी प्रथिवीको हरा भरादही नहींकर रहे, वरन्‌ 
वड़े २ देश उनके नितेर्बो से काटकर्‌ खह हुई मिद्रीकीदहीङकपा 


है । अर्थात्‌ भूमि की प्राकृतिक शोमा हिमाच्छदित पर्वतराज 
की ही तनुजा है । 
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उसख्यपक्ा न्पानः- 
(८२) 
करीन्द्राणां श्ुण्डाच्‌ कनककटरीकाण्डयपदर्ली- 
सुमाभ्यासुरुम्यामनमयमपि निर्जित्य अव्ती । 
सुत्ताभ्यं पत्युः प्रणतिकेरिनास्यां गिरिसुन 
विजिग्ये जानुभ्यां विवुधकरिकुम्मदरयमपि ॥ 


कठिन चानब्दः-परखी-पटं विन्तारं राति आददाति, 


अथेः- दहे गिरि सुत्त; आप अपन दोनो उरु मे 
गजेन्द्रो के. सडां क ओर सुवणं कै बन हर्‌ कट के चवे स्थंबों 
को जीतकर. पति को प्रणाम करत २ कठिन ह ययै 
एसे दोनो सुन्द्रगोट घुटनो से बुद्धिमान दार्थीके दोनों (मस्तक कैः) 
कुभो को मी पराजित कररह्यी दह, 
जघाओं का ध्यानः- 
(८) 


पराजेतुं रुद्रं द्वियुणररगमौ गिरिसुते 

निषद्धो जङ्घ ते पिषमप्रिशिखो उाटभकृत 1 

यदग्रे दरयन्ते दश्चशरफठाः पादयुगटी- 

नखाग्रच्छद्मानः सुरमङरशाणेकनिशिताः ॥ 

किनि शब्दः- निषङ्ग~तरकख, विदिखः-खर, बाण; विषम 
प्वेदिखः-कामदेव 


२९० सौदय लहरी 





अथे- हे गिरिषुते) तरी दोनो पिंडल्ियां र्ढरको 
जीतने के स्थि दुगुनं वाणा से मरे कामदेवके दो तरकसों के 
समान है | जिनके अग्रफर्वैगो की १० अंगुलियों के नखों के 
ञग्रमागके रूपमे दस्र दिख रहे हँ, जो देवताओं के 
मकुट स्पी सान पर भनाए गये हें । 


भाव यह है कि कामदेव के तरकसमे केवर ५ पुष्पबाण 
उनसे वह॒ रोकर को नहीं जीत सका, इसलिये उसन भगवती के 
चरर्णो की अगुर््यो के नख स्पी फल वे १० ओर्‌ बाण अपनी 
सहायता के स्यि लेख्य है, जो दोनो पिंडख््यि रुपी तरकर्सो में 
पाच २ रखें । इन वर्णो के फर वत्‌ नखो के अग्रभाग देवतार्ओं 
क प्रणाम करते. २ उनके मुकुट स्पी सान पर धिसर कर 
| ~ कु च ऋर$ 
पेनेद्ो गये दह। 


कामदेव के ५ बाण र्द स्पे रुप रस गध ५ विषयदहे। 
मगवती के चरणो मे ५ सामान्य ओर ५ दिभ्य शब्द्‌ स्यरौ रूप रस 
गै सष्टित १० बाण हँ । योगदरीन म दिव्य विष्यो का वणन 
(१-३५५) सूत्र म मिरुता दे । ‹ बिषयवदी वा प्रव॒त्तिरुतपन्ना मनसः 
स्थिति निबेचिनी ` \ ( १-२५ ) विष्यं की दिव्य प्रवृत्ति उन्न 
होने पर्‌ मन की स्थिरता का उदय होता हे । इसख्ियि भगवती के 
चर्णो के नखों का ध्यान योगी को सामान्य ओौर दिव्य भोग देकर 
चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है । मारन कामदेव के ५ वार्णो के 
स्थान पर्‌ मणवती के चरणो की शरण लेकर दस वर्णो से डंक 
को जीतना चाहता है, परन्तु मन की एकाग्रता हयो जाने से मनुष्य 
स्वयं रिवस्वरूप हा जाता हे । 
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इमलिय- 
(८2 ) 


श्रतीनां मूधोना दधति तव यौ शेखरदया 

ममाप्येतो मातः चिरमि दथया पहि चरणो । 

ययाः पाद पाथः प्ठपतिजटाजृरतधिनी 

ययोलाक्षारक्ष्मीररुणहरिचृडामणिरुचिः ॥ 

करटिन शब्द-- पाथ~ज, तायिनी-नदी; चृडाकेश, 
रोखर्~चोट, खच-कान्ति | 


अथे-- हेमा! तेरे चरण जेः श्रनि कौ मर्था पर 
शि खरवत्‌ रखे हे, दवा करके उनको मेरे चिर मी रषद, 
जिनका चरणोदक शकर की जटाजूटम निकर्टछ हृदं गंगाह 
ओर जिनके तच्वों में ल्गी कक्षा कौ कान्ति हरिकं चूडाम 
कें मे) धारण कौ हइ अरुण मणि कौ कान्तिके सद्दा है। 


(८2) 


नमावाकं ब्रमो नयनरमणीयाय पदया-- 

स्तवास्मे दच्ाय स्फुटरुचिरसारुक्तक्वेत । 

अधत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते 

पञनामीशानः प्रमदवनकङ्टितरे ॥ 

करिन चब्द--अलक्तक-~लाधा; कच्कर्लि-अशोक, असूयति 
ईष्य द्रते द 





अथ-- हम तेरे इन दोनों चरणोको प्रणामं कहते हे 
जो नयनो को रमणीय हें, ओर जिन प्र खक्षा की तीतर कान्ति 
चमक रही जिनके अभिहनन की . स्पृहा से पड्पति तेरे 
प्रमदावन के अञ्ञोक वृक्ष से अनन्य अमुया रखते हं । ` 


एसा कहते हँ कि पञ्चिनी छली के पद प्रहार्‌ से अद्लोक पृक्ष 
प्रसन्न होता है.। इस र्कम यह भावहै कि भगवती की 
वाटिका के अद्याकर वृक्ष का मगवती के षद प्रहार का सोभाग्य सदा 
पाप्त है, इसल्यि पडापति उससे ईप्या रखते है, क्योकि उनको भं 
मगवती क चरण प्रहार की स्प्रहाहे। अदाक् का अथं वीत शाक 
अथवा योक रहित है । ओर्‌ पटापति भी वोतश्चोक होन के कारणे 
अशाक ह । जीवों को पु कहते हं, क्यँकि बे संसार्‌ की आसक्ति 
स्वल्प राग पारमे वध । रशिवको.- इसी अभिप्राय से पटुपति 
कहा जता है | 

पाकवद्धस्तथा जीवः पा्रमुक्तः सदादिवः । 

पारवद्धः परग्रोक्तः पाशमुक्तः प्रङुपतिः \\ 

प्रत्येक मनुप्य मँ जीव भाव ओर ठिव भाव साथ्‌ र्‌ रहते है । 
जेसा किं भगवान गीता म कहते टै-- 

उपद्रष्टानमन्तत्च भतो मोक्ता महेश्वरः \ 

परमात्मेतेचाप्य॒क्ते देहेऽस्मिन्पुरूषः परः ५, 


बेदानुक्च्न भी हे ‹ द्रासुपणा सयुजा सखाया  'असंगोयमालाः 
इत्यादि । 
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इसखिय वद्धजीव का अन्तरान्ना म्प चिव सदः अन हन पर 
भी मगवतती के पद प्रहार म॒ जपन को सोक रहित अनुभव कग्न की 
सद्वा स्पृ क्रिया करतार ¦ 

( ८३ ) 

मृषा कृता मात्रस्हलनमथ वैलक्ष्यनमितं 

लखाट भतार चरणकमले ताडयति ते । 

चिरादन्तःस्यं दहनकृतयुन्मृरखितवता 

तुराकोरिक्रणिः किङिकिलितमीशानरिपुणा 1 

किन शब्द-- मृपाक्त्वा-श्चटा करके, गोत्रनवंख, पाड; 
नाम, अथवागां इन्द्रियं चायते उति गेोत्र। स्खल्ननगरावटः 





फिसख्ना । वैलक्ष्य ~द्जा, म्वभाव का परिवर्तन; ल्ध्यसेदट्ना। 
साव्यं बाण, अन्तर्दाह्‌ | उन्मृखितिवता=जंड मे उग्वःउता दुआ, सवथा 
नष्ट कग्ता हुजआा। तुखकोटिमनीरा, नृपुर; तान्‌ के पल्डंका 
आकृति वाला । क्ठणेँकराख्रतं-ध्रटियां, मजीर; अथवा नूपुरे के 
बजने का यब्द्‌ । ईशानरिपुदिव का चु, काम} मर्ताचपालनै 
वाला, पति) 

सामान्य अथ- तरं गोत्र का अप्रमान करने स्र खलित 
नीचे नेत्र किये हए मतीर के छुट पर्‌ तैर चरण कमला का 
ताडन होने पर इछानरिपु ( कामदेव ) न जिसको चरका से 
जलाया जने के कारण अन्तदौह धा उसे निकार्त इण्‌ अपन। 
बदला देखकर, तरे नूपुरं के बजने के क्णत्कार्‌ कौ किंल- 
किदटाहट रूपी हषं ध्वनि की | 


1० 1 
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कमन = न => ~ ~ 


प्व छोक म शिवजी को भगवती के चरणके ताडन कौ 
स्पृहा दिखाकर्‌, इस छक म यह्‌ दिखाया गया हं किं भगवती ने 
मतार्‌ के रुर पर्‌ चरण कमर्छो से खत मारकर उनकी इच्छा धरी 
की | एसका सामान्य अथे द्रुगार रस पणे है ओर श्रगार रस क 
प्रेमी जन प्रेयसी क चरणस्पदो करना, अथवा उसके पदग्हारं 
से प्रसन्न होना श्रगार-रस की विरोषरता मानते हैँ । श्रीकृप्ण 
भगवान स मी राधिका के भक्त गण उनके चरण परोरन कराने 
म अपनी उपास्नना की उ्कृष्टता सम्षते हँ । परन्तु आपत्ति जनक 
विषय तो यद टै कि क्या ९७ शछोकोक्त सतीत की चरम सीमा 
पति क स्टार पर पदं प्रहारं करन महोतीदहे। रेसे विष्द्ध्‌ भाव 
का समन्वय कैसर किया जा सकत। है १ इसस्यि हम इसका कूटाथे 
योगपर्‌ दिखने का नीच यत्न कर्ते हँ । सामान्य भाव तो यह 
हीहै कि दकर जिन्न कामको भस्म कर्‌ दिया, वहभी 
पलि की सतं खाकर काम क उपहास्यास्द बनते ह। 


॥ 8 भ 1 ` व 
ज यो 


इस छक का दुसरा अथे इस प्रकार शिया जा सकताटै। 
गोत्र का-अथे इद्िय संयम किया जा सकता हे, अर्थात्‌ “गां त्राते 
इति गात्रम्‌ ` रसस्य गात्रस्खल्न स इन्द्रिय सयम कौ गिरावट 
अथवा इद्दिय सेयम ते च्युत होना है, उसको मृषाक्त्रा अर्थात्‌ 
क्षरा करन स इन्द्रिय सयम कीकमीको पूरा केने का अमिप्राय 
है वैलक्ष्यनमितं उस दृष्टि का कहते ह, जिसमे रक्ष्य रहित र 
नीचकाष्चुकी हती ज्ांमवी म॒द्राममभी नेत्रो की मुद्रा 
रेसी ही रहती है । जिसमे अन्तर्य बिष्ट हान से दृष्टि लक्षय 
रहित हयो जाती है, ओर्‌ नेत्र अर्घोन्मीरित से खे रहते ई, जारुधर्‌ 
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वधस जनसशििभमीञमग कञ्चुक उतः हं भार्‌ चिवुक 
कंठ करूप पर्‌ जाल्गती है, उस सम्ब द्ि नीच की मार द्युक जाती 
हे ओर रस वेशय नमित कष सक्त द्ं ! इन्दिय तयम यतः 
जार्धर्‌ बन्ध लगने पर शछभिवी सुद्राका फल वह्‌ हाता हे ऋ 
शक्ति का उस्थान हकम्‌ वह्‌ ट यज्गा चक्र क उपन्‌ चद जती हैं 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्रस्थ रिव के लट पर पदारापण करती इई 
सहस्रार मे प्रवय करन का उत्ताव्ली द्य उठती हे महर्‌ फद से 
दहामिमानी दह का पषण करन वाखा भता ही मद्श्वर्‌ ह । 


उपद्रष्टानुमन्ताच मता भक्ता महेश्वरः \ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्परूषः परः \\ गता 


क्योकि आज्ञा चक्र तक ही दहामिमान रहता है, उसके ऊपर्‌ 
चित्त की अवस्था उन्मुन्यामिमुखी हाने ख्गती है ओं दहामिमान 
शिथल हान पर॒ मर्ता शब्द की उपयुक्तता कम हने ख्गती है । 


रीङर मगवत्पाद ने स्थान २ पर भगवती क अग प्रत्यगकी 
सुन्दरता का वणैन करते समय उसके हावभार्वो मे कामदेव का 
सहयोग दिष्वाया है, माना कामदव सदा भगवती का आश्रय ठेकर 
पना कायै करता रहता है, ओर एसा प्रतीत होता है कि माना 
भगवती कामदेव की ही प्रति मूतिदै। काडि विद्या कां प्रथम 
अक्षर ककार है, जिससे ब्रह्म की आदि काम रूपा शक्ति अभिप्रेत 
है । उसकी त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ मे इस प्रकार व्याख्या मिती हे ! 
स एको देषः शिब रूपी दृस्यतवेन विकासते, यतिषु, 
यष, येगिषु-कामयेते \ कामे जायते \ स एष॒ निरंजनोऽका- 
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सदये र्टरो 
मत्वनोज्जम्भते, अक्चटतपयशान्‌ सूज्ते । तस्मादीश्वर्‌ः 
कामोऽष्ष्धीयते, वट्परिभाषया कामः ककार उयाप्नेप्ति 1 


अर्थः---वह एक रिव पौ दव च्य के ख्पमे विकसित होता 
है) यर्ति्यो म, यज्ञो मे, योगिर्यो मँ कामना करता है । टस प्रकार 
काम उन्न होता है । वह निरंजन कामना रहित बह्म जभुहाई छेता 
है ( विकसित होता है । ) म वगे, क वगै, च वगे, ट वरग, त व 
पवगे,यवगै ओर शवे की सष्टि करता दै । इसरियि इश्वर को 
काम कहते है । उसकी परिभाषा करन से काम ककार मँ व्यापक 
माना जाता है । 


सजन शक्ति आचोपान्त काम शक्ति ही है, सामान्य इच्छा के 
ख्प मे उसे कामना कहते ह ओर प्रजनन वासना को काम वासना 
कहते ह । वह रिव की प्रमवाभिमुखी शक्ति हे । परन्तु जब वहू 
प्रति प्रसव खूपा होती दै, तब उसे शिवा कष्टते द । प्रभव अर ख्य 
करम दानं उसके विपरित भाव होने के कारण एक दूसरे के परति- 
बन्ध ओर्‌ शरु है । समाधि कारु काम शिव का रत्रुहै, परन्तु 
सृष्ठिकार्मे वहदही शक्ति केष्पमंरिव की अर्धागिनीका 
सहयोगी बन जाता है । समाधि कार्म जिस काम को हकर 
अपने तीसरे नेत्र को खोरुकर भस्म कर देते वह ही उनके 
प्मवाभिमुख होन पर मानो उनका उपहास करता है । 
भगवती क नुपुर्तो के श्रृगार स्स परिपूणी कण २ शब्द की ध्वनि 
म मानों कामदेव के उक्त उपहास का्व्यंग व्यक्तहो रहाहै। 
नृत्य के समय नुपुर्‌ ` ध्वनि अथवा गान वाय के साथ मज्जीसेका 


म्नदियः स्तहु >९.$ 


चजना, जा ध्यान समाधिके प्रत्तपक्षी ई. कामदेव द्यी प्रसक्ता 
का त्यक्त कमन वाग हाम्य की िरकिराह्टट मरस्य ह ¦ 
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मन्‌ के ल्य अर्‌ व्युत्थान का स्थान आक्ञाच््तके उदे) 
अनाहत मे ह्र, विरुद्ध म सदािद आर्‌ आज्ञा मँ चिच का स्थान 
डे । शांभवीं युद्राका समाधिका द्रागद्घारन कहना चाहिय! 
व्युत्थान के समय जव शक्ति नीच उन्ती त्तव मानो शिव के 
रुलाट प्र्‌ एद प्रहार करती हुईं नीच उतत्ती दै, ओर्‌ उसके नूपुरे 
के रठाब्द्‌ मं कामदेव क हाम्य क्री एति भ्वनि वतां गई हे! श्राभवी 
मुद्रा के अभ्यासी को काम वासना खूपी अन्तर्दाह का उन्मूलन दं 
ता है । 


( ८७ ) 


दिमानीहन्तभ्ये हिमगिरि निषमेकचतुगे 

निश्चायां निद्राणं निचि च षर्‌ भागे च विशदौ! 
पर र्ष्मी पात्रं भ्रियमनिसुजन्तो समयिनां 
सरा त्वत्यादो जननि जयतचित्रमिह क्रिम्‌ ।! 


श्रथू--दहं जननि ! तरे दोना चरण कमल पर्‌ जय प्राप्त 
कर्‌ रहं हैँ, उसमे आश्चयं स्याह? क्योकि कमन बरफसे मर्‌ 
जाता. तर चरण हिमगिरि पर निवाम क्गनमे कुरर हं। 
कमलः रतक्मे सो जाताहे, तरे चरण दन रान विशद रहते 
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ह; वह दिनम खक्ष्मी का पात्र रहताहै ओर तेरे चरण समयाचार 
के उपासकों को खूब उक्ष्मी देते हे | 





अर्थात्‌ तर चर्णो को कमरूकी उपमाकेसे दी जा सकतीहै? 
कदापि नदी दी जा सकती । 


( ८८ ) 


पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विषदां 
कथं नीते सद्भिः कटिनकमटीखपेरतुराम्‌ । 
केथचिद्धाहभ्याप्रुपयमनकारे पुरभिदा 
यदादाय न्यस्तं दषदि दयमानेन मनसा ॥ 


अथे-हे देवि ! तेरा पद कौर्तियों का प्रपद्‌ (स्यान) 
है ओर विपदाओं का अपद है । न जनि सप्पुरुषों ने उसकी 
तुरना कद्व की कठिन खोपरी से कैसे की है, वह इतना कोमख 
है कि विवाह के समय पुरारिने दयार मनसे किसी प्रकार 
( अर्थात्‌ बडी हिचकिचाहट ओर बडे संकोच के साथ) 
दोनों हाथो से उठाकर उसे पत्थर पर रखा था । 


विवाह मे फरो यारमावरो के समय बर वधू के एक चरण को 
अपन हाथां स॒ उटाकर पत्थर पर्‌ रखकर कहता है, कि हे देवि 
तू धमे पारनाथे अपना चित्त. दतना दढ रखना जेसा यह परथर्‌ है । 
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वल्ययमा का मत किवह शाक मद्राम कौ मण्या 
प्रतिया म नदी निल्ना, इमखिय क्षपक ड । 


{ ८५, ) 


नसैनीकस्वीणां करकमरुसकाचश्किभि - 
स्तरूणां दिव्यानां इमत उ त्त चण्डि चरणौ | 
फलानि सखःस्यभ्यः किसलयकराग्रेण ददवा 

द सदभ्यो भद्रां शरियमनिशमष्ायददतो ॥ 


कथन चाव्द-- नाक~स्वग, किसलख्य--पत्र, प्व, अहाय= 
तुरन्त, स्वःस्थनस्वावलंबी, स्वम निवासी, अनिलं निरन्तर । 


अथ --दे चण्डि! तर्‌ दोना चरण अपने नखो ने 
कल्पवृक्षो का परिहाम सा कर रहे हं, जौ नग्ब दवांगनाओं क 
वरर रूपी कमलां को ( हाथ जोडने समय) वंद करने के चयि 
संख्याम १० चन्द्रमा मद्रं । कल्पवृक्ष तो स्वरम मे 
रहन वाक स्वांवदेवी देवता क अपन प्व ख्पी करभ्रा से 
फक देते हँ, परन्तु तेरे चरण दरिद्वियो को निरन्तर, तुरन्त ओर 
बहत धन देते रहत हं । 


कल्पवृक्ष से स्वगे निवासि्यो कोही टमटहै, यहां के दगद्र्यो 
का कुछ नर्ही । 
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ददाने दीनेभ्यः रियमनिकल्लमाशाम्नुसद्ली-- 
ममन्दं सोन्दयेप्रकरमकरन्दं विकिरति । 
तवासिमन्मन्दारस्तबकसुमगे यातु चरणे 
निमजन्मजीवः करणचरणः षट्चरणताम्‌ ॥ 


कदटिन याद्-- करणं च्रणःन्द्रन्द्रिया रूपी चग्ण षाष्ट ४ 


घट्चरण-मौरा, मधुकर | 


अथः--उसतरे चरणमेंजो मेदार वृक्षक पुग्पौं कं 
स्तवक जसा सुन्दर है, मेरा ५ ज्ञानद्धिय ओर १ अन्तः करणं 
रुपी ६ चरण बाद यह जीव छर; चरणों व्रान्ठा मधुकर बनकर 
दरवा रहे | तेरा चरण न दीनां को उनकी आश्चा के अनुसार 
निरन्तर रक्ष्म देता रहता ह, आर सीन्दय राशि के मकरन्द 
को गू केाता रहता है ओर मन्दार्‌ के पुष्पो के स्तबक 
` सद्य घुभगदहै। 


अर्थात्‌ मँ मोर की तश तेर्‌ चरण कमल प्र अपना सर्व्व 
मनसा, वाचा कमेणा सव॒ इन्द्र्यो ओर्‌ मनके व्यापा 
को समपण काद्‌ । 


चर्णाक्ा गनिक्रावष्यानः- 


(९ 
पदन्यास॒क्रीडापरिचयमिवारग्धुगनम- 
शएन्तस्व (स्खलन्तस्त › खेटं भवनकलहंसा न जहति । 
अतस्तषां सखरिक्षप) धिक्तां सुममदणिमञ्जीररणत- 
च्छलादाचक्ताणं चरणद्रमर चारुचरित्‌ । 


कठिन दब्दः--अःचभ्नाणःत्वतिं करता द्रु 


अथे: -- हं चार चरिते) रसा प्रनीत होना दहै करि तरं 
भवन कै राजहंस चते समय तरे पदन्यासः क्रीडा (चाट); का 
परस्विय ब्राक्त करन को तरे खे का त्याग नहीं करते } ( अथौत 
तरे पले २ नय तरह कदम उठाकर चख्नेहें, ओंरवे उम 
खेर का व्याग नह करन , भौर तरे चन्छते मम्ब चरण कम 
मे खगौ मणियो युक्त नूपुरे की अङ्कार का ररब्द्‌ माना उनक) 
चट्ने कौ शिक्षा का उपदया कर रहा दहै 


धियो की चाल्की दंसपतिस उपमाद्ी जाया कमतीहै, 
परन्तु भगवती कौ चालमरहस स्वये च्टनकी रिक्षा ग्रहण क्‌ 
रह है । दूसरा माव यह मी है कि परमहंस महापुर््षा की उन्मत्त 
गतिविधि मे शक्ति की क्रीडा युक्त मस्तीमरी चाल का आभास 
रहता दै । जीवनमुक्त प्रम हंस ही मगवतौ के मवन क राजर्स ह । 
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पर्लग कम ध्यानः- 





( ९, 


गत्तास्तं मञ्चत्वं दुहिणहरिरृद्रश्वरभृतः 

शिवः खच्छच्छायाधरितकषटरग्रच्छदपरः | 
त्वदीयानां मामां प्रतिषलनरामास्णतया 
श्रीयै शृङ्घारा रसडवं दृश्चांदाग्धि तकम्‌ ॥ 


करिन शब्दः प्रच्छदपट~चादर, दशादि को, दोग्ि्दुहत 
दै, कुतुक=कोतुदट 


अथः- ह्या हरि सद ओर ईश्वर द्वारा रक्षा कयि जने 
वाट ( क्रमद्लः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर ओर अनःहत्‌ चक्र ) 
तेरे मच के चार पयेदहँं, अथात्‌ चासो तेरा मच बनाते दहै 
उसपर विद्धी हई स्वच्छ छया की बनी हई कपट स्पी माया की 
चादर शिवहि, नो तेरी प्रभाक इ्लङ्कने के कारण अस्ण 
दिख पडने मे एसी प्रतीत होती दहं कि मानो श्रुङ्गार रस शरीरी 
ननकर्‌ दृष्टि म कुतहर उत्पन कर रहा है । 


शिव राक्त्यासक प्रथम स्पन्द्‌ आज्ञा चक्र मे, सदाख्य अर्थात्‌ 
अधेनारीश्वर दिव विडाद्ध म, ईर, रुद्र, विप्णु ओर ब्रह्मा क्रमश्च 
नीचेके चारो च््रोँके आध्देवहै। र विष्णु भौर जह्य 
द्ध विया के अन्तगैत है ओर्‌ जीव ( पुरुष ) माया के अन्तगेत दै 
ओर्‌ अन्य२४तवो का संघात्‌ रुपी दह अशुद्ध विदा के अन्तमैत हे । 
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अदाद्धवया के स्प.क्रा सप्त कण्डनं कटः जा सकन द | जागक्‌ 

वह्‌ सव तच्च की यद्धि करनी इं विगदं चक्र में अपने चिचुद्ध 
म्पम किगाजनं ल्णनीहं | वह्‌ हम उपग र्मा णक स्थान प्र्‌ कड 
भाय हु कि पुप्त अवस्थामं जक्तिका म्धःन्‌ मृल्यधर्‌ क पाम्‌ 
युधुन्ना स वाहर्‌ है गर्‌ जागकर गुषून्चा क भोतर म्वाधिष्ठुन्‌ चक्र 
म, परन्तु विद्रद्ध स्वस्परमे वह विद्ुद्धिच्क्रमं महतीह) इम 
छक मे मगवती क डम द्पका द्वी वणन द] 


इस रखछाक कं साथ ३७ रछाक का एक वार्‌ फिर पद 
छना चाहिय । व्योमश्वर र्‌ व्यमिन्वरी का यहां चित्र खचा गया 
ह! शिव को यदि स्वच्छ छाया घटिन आकारामयी मायावी चादर 
सद समञ्चा जाय ता शक्ति को उस्म म्फरिकवत श्चख्कन वारी 
अरुणिमा समञ्जना चाहिय । 


श्री चरको भी मगवती कामेच कहा जा सक्ता हे । ईशान्‌ 
कोण मँ इश्वर, अभिकोणमें द्र, नैक्त्यकोणमें विष्णु ओर 
वायव्य कोण मे ब्रह्मा समञ्चना चाष्िये । अथवा पूवे मेँ ब्राह्मी 
( शश्वरी ) मातृ देवता, दक्षिणम रोद्री मातु दवता पश्चिमम 
कौमारी मात्रे देवता ओर उत्त मं वैष्णवी अर्थात्‌ प्रत्येक की शक्ति 
को देव के वाम आर म देखना चाहिये, जो चारो द्वारो पर स्थित 
है| श्रीचक्र का आकाराखूपी स्फटिक का बना हु समञ्लना 
चाहिये । उस पर्‌ रिव रूपी चादर्‌ है मौर अरुणिमा रूपी शक्ति 
| चैनदव स्थान पर्‌ शक्ति का आसन दै) श्रीचक्र की रसिया 
दसो दिशा्मो मे भुक्ति मुक्ति सष्टित अणिमादि सिद्धिय के र्पो में 
फैरुरहीदहं। 


३०४ सोदयं खहसे 


यहां तक्र भगवती के र्गो का परथक २ ध्यान षताया जाकर 
दस शोक मे पूरे शरीर का ध्यान कहा गया है । 


( ९३ ) 


अराला केशेषु प्रकृतिसरला परन्दहयितेः 

शिरीषाभा गत्र खदिव कटोरा कुचतटे । 

भृोतन्वी मध्ये `पृथुरपिवशरोह विषये 

जगत्‌ त्रातु केमोजेयति करूणा काचिदरुणा | 
पाठान्तरः-- १ चित्तेदषदुपलशोमा, २ पृथुर्रसिजारौष 


कठिन शब्द॒--अरालान्कुटिर, प्रथु-मारी, वडा, वरारोह 
युन्दर नितच, उपर-रः्न, उरसिज=ङ्ुच, कात्रत्‌-=कचते ( प्रकाशित 
इति ) काचित, चमकती हुड अथवा काच के सदय, अथवा कोड भी 
जिसको हम नही जान सकेते । करुणा काचद्रुणा-~-करुणा का अर्थं 
काच्चत्‌ अरुणा किया जाना चाहम । 


अथः-- रसु की करणा ( अर्थात दया ) की, जगत की 
रक्षा करने के व्यि मानों जो काचित अरूणाहै सर्भृत्र जयदो 
रही है । . जिसके अथात्‌ अरुणा मगवतीः के के स्वामाविक 
सशठ्ता च्य इए धूषराठे अथात कुटिल है, मन्द २ हसी मुख 
पर्‌ हे, गात्र अथवा चित्त सिरपस्त की आमाच्ि इएहि, कुच 
पत्थर सदृरा कठोर है ( अथवा स्फटिक की शोभा युक्त हैँ > 
मध्य म कटिमाग अति पता है ओर नितंब भारी है ( अथवा 


सदय द्य सहरी २०५५ 
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ङ्च का उठाव मार है) प्राान्तर्‌ को प्रहणः करन म शरीर 
क॑ व्यान प्रर वत्त आर्‌ निन्व क स्थान प्र्‌ कुचा कां दुबारा 
अणन ह्यो जाताहै | चिन्तक स्पटेक मे उप्रमिततो करिया जा 
सकता, परन्तु दह कौ दमः कः वणन किया जाना आक 
उप्रयुक्त दिग्वता है, ओर्‌ कचो का दोबारा न बताकर नितो 
का भां वणन आना अन्यव्व्यक ह, उसचियि हमने परारान्तरसं 
को पृथक दिवा दिया दै) 


दभु कौ करुणा ओन्‌ अरुणा दानां णक हीह । अरुणा 
भगवती का एक नाम है ओर उसके यरुण वर्णं क कारण प्रसिद्ध 
ह+ कल्णा मी ककार पूवक अरुणा हौ है, इसल्यि ककार से 
काचित्‌ का भाव व्यक्त हाताहै। काचित्‌ का अथं *कोई' होने 
मे कर्णा का अरुणा का एक अश समज्लना चाये । अर्थात्‌ 
पराश्चक्ति अरुणा जिसका कारं नर्ही जान सकता बह रोम की 
करुणा के ख्परमे ही जानी जा सकती दै । दसद माव यह भी है 
किं रासु क स्फटिक अथवा कांच सदश स्वच्छ शारीर म पतिफस्िति 
होने वारी अरुणिमा हयी भगवती अरुणा की छवी करुणा के स्वख्यें 
दिख री है । कुटिख्ता, हिंसा, ओर कटोरता करूणा के विरोधी भाव 
हृति हं । दया का मन्द्‌ पडना भी एक कमी का रक्षण है, ओर किंसी 
भावकातनु होना उसके क्षीण हनि का पूवे ख्य है । इसल्मि 
शमु की करुणा मे कुरिल्ता हिंसा, कठोरता, मन्दपना ओर्‌ तनु का 
भाव नहीं होना चाहिय, क्योकि शमु की करणा के खूप मँ जगत 
कीरक्षाकेखियिहीञरुणानंयह ख्य घारण किया है । अरा 
का अथे करिकर होता हे परन्तु कुरिख्ता भगवती के को की 








३०६. स्य लहरी 


दतोभा बढा री है । चमु की करुण कभी मन्द नही पडती, परन्तु 

मन्दपना हसी मँ रहकर करुणा की वृद्धि करता है । शिरीष कौ 
वयुलखत्ति "श्वः धातुसे है (श्र हिसार्यां शृणाति शीयते वा 
इति शिरीषः) अर्थात्‌ जो काटा जाता दहै, अथवा जो फेर्ता 
है वह रिरीष कहलाता है । शिरीष अथवा सिरस एकं वृक्ष का नाम 
हे जो कल्याण का सूचक है । अर्थात्‌ भगवती मेँ हिसा का माव 
ेसा है जैसा किं सिरस मे, कर्योकिं भगवती का शरीर सिरस की 
आभायुक्त है जो सारे जगत का कल्याण करने को सदा तत्यर रहता 
है । जसे कुरिर्ता को भगवती ने केर्शो म धारण कर्‌ कै उनकी 
शोभा को बढायादै, ओर फिर भी पीठप्र पीडे की आर र्फैक 
दिया है, इसी भकार कठोरता मी दया का विरोधी भावै, उसे 
मगवती ने अपने पयोधरो मे धारेण कर खियाहे। दूध पिलकर 
पोषण करने वाङ स्तर्नो मे कठोरता रहने पर॒ भी बे दयाद्रता से 
टपकते रहते है, क्योकि ` भगवती का सारा रारीर शिरीष वृक्षवत्‌ 
कल्याणवपुः है । शेमु की करुणा मै कुरिस्ता, हिंसा मौर कटोरता 
के विरोधी भावों को स्थान कटा, बे इतने दया है कि उनकी ` 
करुणा मँ कमी कमी नहीं जाती, वह सदा सर्वदा पूर्ण है, फिर तनु 
अथवा क्षीण होने की तो सेमावना ही कैसे हो सकती है । इसखियि 
वह्‌ प्रथु अर्थात्‌ महती करुणा हे । प्रथु माव मगवती ने नितंर्बो 
म धारण किया हआ है। नषे नितव भाग का भारीपन 
स्थिरता का चोतक है, अर्थात्‌ दमु की करुणा नित्य हे । परन्तु 
मगवती का करि प्रदेदा अति तनु मी है, यद्यपि यह कियो की 
शोभा का एकं रक्षणे, तो मी करुणा का मध्य भागतनु होने 
से उपक क्षीण होने की संमावनाकीः आंति हो सक्ती 2, - 
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परन्तु यह वात नदी हे ¦ कटि प्रदतं मणिपुर च््ररुदर का स्थान 
होने से, मगवती मे श्र का गेद्र राव अर्थान्‌ कराच जनि भ्ननु हा 
गया है, अर्थात्‌ क्षीणवत्‌ तनु है । माना भगवती ने र्ट के रोर 
भाव को मेखल सदव कत्त रखः ‡ । 
अभिप्राय यह्‌ है कि मगवती का कीर माना दमु की दया 
का अवतार दै, जा जगत की रक्षा कमन क चिच अवत्तीणे हुजा ह । 
इस श्छेक मे यह भाव भी प्रतीत दयता है किं मद्‌गुरस्वन्प 
शिव के अनुग्रह से ओ चक्ति की जाग्रति दती दैः ओर्‌ उपरोक्त 
करुणा के स्वष्प मे साघक गण उसे अपने अन्तर मँ अनुमव करते टं 
वह दमु की करुणा हे। अर्थात शिव स्वरुप गुरु को अनुग्रह 
दाम का ही अनुग्रह है, जिससे रिप्य मे शक्ति का उत्थान हाता 
है । इसस्यि गुरु कृषा, दाक्ति की अभिव्यक्ति ओर शेम की 
करुणा तीनो पर्यायवाची हं । | 
भगवती के श्रङ्ास्थे दवण का ध्यान 


[९.2] 

समानीतः पद्भ्यां मणियुङकरतामम्बरमणि- 

भयादास्यादन्तःस्तिमितकिरिणभ्रणिमसृगः । 

दधातिलदक्तप्रतिफलनमश्नान्तविकच 

निरातकं चन्द्रा्निजहद ४१करूट मिव ॥ 

कृटिन चन्दः--मसणः-चिकना, स्वच्छः विकचं=ग्रपुटित. 
सिकासित्‌, खित्मं हुआ; निरातंक=आचेकरदित, निडर, बिना मय के | 

‰ नोटः- देखें योग ददन सूत्र (२, ४) मै ५ ङा की प्रसुतत, 
तनु, विच्छिन्न ओर उदार चार अवस्थाय । 





२०८ सौदर्यं लहरी 


अथे?--अबर मणि अथौत्‌ सूयं तेर चरणो क सर्माप 
होमे पर सुञ्कर (दपण) का काम देरहादहैं। तेरो मुख के भय 
से उसने अपनी किरणो के समूह को अन्दर हुषा छिया है, 
इसल्थि ब्रह स्वच्छ है अर तेरे मुख का प्रतिर्निव उसके हृदय 
कमल के सद्र सदा विकसित है (क्योकि तेरा मुण्वे कमल 
सदा विकसित रहता है ओर वह॒ उसका प्रतिर्बिव है), ओर 
उसको चन्द्रमा का मय नदींह। (कमटसूय को देख कर 
सिखा है ओर्‌ रात्रिम मुर्रा जातादहै मानों उसे चन्द्रमासे 
मय लगता है) । 


यहं प सूय को . दपेण से उपमा देकर, उसमे प्रतिर्बियित 
भगवती क मुख कमर को उसके विकसित हदय कमर से उपमित 
करिया गया है । अनाहत्‌ चक्र का स्थान हृदय है, ओर वह सूर्य- 
मेडल का स्थान है । अनाहत्‌ चक्र कौ १२ पंखडियां १२ आदित्य 
मानी जाती ह । इसल्यि हृदयस्थ सू मड भगवती के चरणो 
के समीप मुकुरवत्‌ रखा हा है । ९२ शोक मँ भगवती को जिस 
मच पर्‌ बिदाया गयां है, वह विदद्ध चक्र है ओर हृदय चक्र उसके 
नीचे है ओर आज्ञा चक्रस्थ चद्रमेडल ऊपर हे | दर्पण स्वच्छ होना 
चाहिये, यदि सूथै की किरणे उसको दकठेती है तो वे भरुकुर को 
मरीनवत्‌ करके मुख के भ्रतिबिित्‌ होने मेँ बाधकं होती द । परन्तु 
भगवती के मुखका तेजसूयेके तेज से मी अधिक टै अथवा 
उसका तेज मगवती के तेज से ही प्रका पातां है, इसख्यि सूयं ने 
मगवती के सुख. के भय से अपनी किरर्णो को अन्तःस्तिमित्‌ करं 


सदय हसो ३५०. 


स्याह । ओं भगवती का पुटित मुग्ध कमर उनन्‌ दिन्बेन 
ख्ाहै। 








ड ६ 











यदष्दित्यगत्‌ तेन जग्प्टःसयंतेर्खक्स । 
यष्यन्द्र्मस यच्छर्ना तत्ते प्वद्धि मास्कम्‌ ५ 


(गेना १४, ९२} 


मगवती का मुख कमर के सदश है, इससियि उसका प्रतिति 
सूये के हृदय कमल्वत्‌ जान पडता हे । कमल रात्रि मे संकुचति हा 
जाता है ओर्‌ दिनमेंदही सिख्ता दै | इसलिय उपर सश्लाचक्र मं 
चन्द्र मंड दिखने से उप्कवंदहा जानकी यद्वि आर्काकी 
जाय तो व्ह उचित नहीं हे, क्योकि भगवती के तेजस ही चन्द्र 
मण्डर चमकता है ओर उसके प्रतिर्थिव को चन्द्रमा से कां मय 
नहीं हो सकता । 


कटवट्टी ( ६,५ ) की यथादर्षे तथात्मनि इत्यादि श्रतति फ 
माप्य्रार्‌ भगवत्पाद स्खिते ह कि जसे मल रदित दपेण मे मनुप्य 
को अपना प्रतिरबिव स्प दृष्ठिगोचर होता टै वेते द्यी तमोगुण ओर 
रजोगुण से शुद्ध होने पर बुद्धि ख्पी निट आद प्र॒ आसमतत्व 

प्रतिषि स्यष्ट दिखा करता ह । अथात्‌ यागियां का प्रत्यक्ष 
होने वाखा हृदय पुष परमत का प्रतिविव हं, जा उदृ्वान्मीरिति 
सूये ओर अधोन्मीख्ति चन्द्र के योग स्त योगिर्यो क हृदय मेँ सदा 
क्रीडा किया करता द । अथवा वह्‌ राक्तिकाद्ीसखूपदहेजा यागा 
के हृदयस्थ स्यमण्डल रूपी मुकुर म परमत का प्रतिबिव मात्र हे । 


३१० सदय छंहरी 
रक्षमीधर्‌ के मतानुसार शोक ९४, ९९ ओर १०२ तीर्न 
्ेपक हँ । उपर कहा जा चुका है कि कैवल्य दा्माके मतसे 
छोक ८८ क्षेपक है। राक्र भगवत्पाद ने पूरी इतश्टोकी 
क्खी थी इसस्यि २ शोक क्षेपक हान चाहिये अर्थात्‌ उक्त च्य 
म एकं छोक क्षेपक नहीं है| हमारी मञ्च म व्ह ९४ वां 
छक क्षेपक नही माना जाना चाहिये, क्योकि इसकी पूवे संगति 
९२ शोक मे ओर उत्तर संगति ९५ शोक से स्पष्ट है । शरङ्गार 
के लिये यदि ९५ शछोकोक्त श्रड्गार का डिव्वा पासम दिखाया 
जाता है तो श्रङ्गार्‌ के भावद्यक साधन मुकुर को क्यो नहीं स्थान 
दिया जाना चाहिय । श्रृङ्गार क खयि श्रुङ्गार का डिञ्वा जितना 
भनिवाये है उतना आवद्यक मुकुर भी है । 


श्ृङ्ध।र के डिव्वे का ध्यानः-- 
( ९५ ) 
केशङ्कः कस्तूरी रजनिकर भिमं जरुमयं 
कलाभिः कपूरमेर कतकरण्डं निबिडितम्‌ । 


अतस्तद्धोगेन प्रतिदिनमिदं च्रं 
विधिभ्रयो भूयां निवडयति नूनं तव ढृते ॥ 


कठिन राब्दः- मश्कत~णए्कदहेरेरंग कीम णि; करण्ड--डिभ्बा, 
पिरारी; निविडिते=मरा हज; कुहर्डिन्बे के भीतर का पोलापन | 
६ 
अथेः-- चन्द्र विंब एक मरकत मणि के बने इए डिव्वे 
क सदृश है, उसका कर्ङ्क ( काला धन्वा ) किस्तूरी का काढा 


संदियं जहो ३? 


र्ग है ओंर चमकती हई कल्यं कपूर सदश्च दै; ठनो कौ ज 








4. ॥ च ५ ^~ ~ {~ = = ध 
मं पीमकर्‌ तेरे जमोगक च्य ड्च्विमे नरकर्‌ स्वा दूभद्वै. 
जो प्रतिरात्रि खच होता रहता है ओर बऋ्या उमे फि्‌ दिनमे 
वार्‌ २ भरता रताहं, 


नीच चरर्णो के पास सूयेमण्डल, ओर्‌ उयर्‌ विशुद्ध चक्रमे 
१६ कलायुक्त चन्द्रमण्डल दोनो भगवती के श्रङ्गर.के साधन है । 
सूैमण्डरु यडि मुकुर है तो चन्द्रमण्डल श्रङ्गार का डिव्वा है । कृष्णपक्ष 
भगवती की रात्रि है ओर शुह्पश्च दिवस । शुक्ल ओर कृष्ण परो 
को दवतार्ओ का दिनरात कहते ह । 


भगवती कौ सपर्या की श्रसुत्तमता 


(९६ ) 


पुगरातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः 
सपर्यामर्यादा तरत्तकरणानामसुरमा । 
तथाघ्चेते नीताः शतमखसुखाः सिद्धिमतुलां 
तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाऽभ्यामिरमराः ॥ 


किनं चब्दः-- रदातमख~इन्दर 


अर्थः-- त्‌ त्रिपुरारि के अन्तःपुर कौ रानी है इसच्यि 
तेरे चरणो की सपर्या पूजा कौ मयादा चचल इंद्ियां वाढे 


न 


मनुष्यों को घुम नही, ओर इन्द्र की प्रघुखता में रहने 


३२२ सद्य लष्टरै 





वाछेये देवगण तेरे द्वार के निकट खडी रहने वाटी अणिमादि की 
5. (8 ग 


अतु सिद्धियों तक हयी पटच पाते हं | 


देवताओं क पस जो अणिमादि सिद्धियां होती है, उनका 
स्थान भगवती के अन्तःपुर के द्वारे के बाहर ही है, जेसाकि श्रीचर 
ऊ मृगह क बहदरं पर॒ उनका. स्थान बताया जाता है, ओर 
असयतेन्दिय चैचर चित्त वाले मनुर्प्यो की तो वहां तक गति ही 
दुरम है ।.उनको तो भगवती की पूजा करन का भी सोभाग्य पराप 
नीं हेता, कहा है देवो मूत्वा देवं यजेत्‌ । ओर्‌ सिद्धियां भी अन्तःपुर 
मं प्रवेश्च नहीं कर्‌ पातीं । 


इस शोक मे असेयमी ओर सिद्धिर्यो की कामना रखने वाहे 
मनु्यो की निन्दा की गह है ओर अगले छोक र्म. कुरवक तर्‌ 
( कटिदार वृक्षो ›) के सदश्च कषार्यो से युक्त कुस्सित्‌ मनुर््यो मे 
शक्ति कै जागरण होने की असेभावना दिखाई गर्ह हे । 


( ९७) 
कृरत्र वैधात्रं कतिकति भजन्ते न कषयः 
रियो देव्याः को वा न मवति पतिः केरपिधतैः। 
महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे 
डुचाभ्यामासगः कुरकतरोरप्यसुटमः ॥ 


कुरवक--एक प्रकार का ब्ृक्ष, जिसमें पीत, रक्त ओर नीडे रगं 
के पुष्य होते हँ । खाल पलो वाखा करुवरक कलाता है, पीठे एूलों 





सदय ल्ष्टरो २१२ 


मि कक 











चात्म कुरण्टक, ओर नीले र्ग वाटे श्यी कदने दै । कुन-सन्‌ दै 
“रव अर्थात्‌ छब्द जिसका वह्‌ कुरयक् ¦ 

अर्थः- विधाता कौ ल्ली सरस्वती को स्वा कननं ही 
कविजन नदह भजत ? अर्‌ कौन थोडः सामी धनत्रान होकर 
च््मी का परति नदी दयता £ ( धनाय कः धनप्राति या 
खक्िमि प्रति कहन रुगतत हं ) । परन्तु ह मति सतियो मे श्रेष्ट ' 
महादेव को छोडकर तरे कुचो का सगतो कुक तक्को 
भी दुक्मदहे। 

यहां भगवती का भासेग आल्गिन करने सु शक्ति के जागृत 
होने पर उसकी क्रिया अथवा उसके आनद का अपने शरीर में 
अनुभव करने का अभिप्राय है, परन्तु वह कुरवक जसे कषाय युक्त 
कृतर्की कुवादिर्या को युलम नही होता, शक्ति जागृत होने पर तो 
मनुष्य शिवतुच्य हो जाता है । कवि होना ओर धनवान होना 
सुलभ हे परन्तु मगवती का कृपा पात्र बनना कथि है ¦ 


(श्ट) 
गिरयमाहर्देवीं दुदिणयुहिणीमागमविदो 
हरेःपलि पमां हरसहवरीमद्रितनयाम्‌ । 
तुगीया काऽपित्व दुरधिगम निःसीममहिमा 
महामाया विश्वं ्रमयसि पर्रह्ममहिषि ॥ 
अथ्‌ः-- हे पर ब्रह्मको महाराज्ञि! शाञ्च के जानने 
यङे ब्रह्मा की पलि को सरस्वती वाक देवी कतं हे, विष्णु 





३१४ सोदिय स्री 











की पलि को पद्मा ( कमला) कहते हँ ओर हर की सहचरी 
को पार्वती कहते हँ । परन्तु त महामाया कोई चौथी हीर, 
तेरी महिमा असीम है दने सारे विश्च कोश्रमम ड रखादहै, 
तुञ्चको जानना कठिन है । 


सरस्वती का बीज मेत्ररे है, सक््मी का ओरी, पावती का क्लीं 
ओर महामाया कारी वाग्भव कूट का तीसरा अक्षर शक्ति का 
दाच हे मौर वणमाल का चौथा अक्षर होने से तुरीय पद समाधि 
छा चोतकटहै ओौर बह सव बीजाक्षर के अन्तर्मे रताद}. 
अनुस्वार भी क्ति के साथ सदा रहता है, वह शिवात्मक दै । इसे 
काम कठा कहते ह । 
घटा अवस्था 

(९९ ) 


सप्ुव्भृतस्थरस्तनभरमुरश्वारुहसितं 

कटति कंदपौ कतिचन कदभ्बद्यतिवपुः । ` 
हरस्य त्वदूभ्रान्ति मनसि जनयसिस्म विमा 
भवत्या ये भक्ताः परिणतिरमीषामिययुमे ॥ 


अथे - हे उमे ! ऊपर उभर इष स्थर स्तनो के मार्‌ से 
युक्त उरुःस्थल, सुन्दर हंसी ओर कटक्ष मे कंदपं ओर्‌ कर्दव 
वक्ष की कुछ शोभा वाटा शारीरं, सव हर के मनम तरी याद्‌ 
दिखाकर भ्रम उत्पनं करते है, क्योकि तरे विमख भक्तों मे तेरी 
तद्रूपता कौ परिणति के कारण्न वे तरे जैसे दिखने खग्ते हं , 





स्यि लर ३१४५ 








्रह्मविदुन्रहमेव भवति, त्रश्च का जानने वाला स्वयं ब्रह्म म्ब 
हो जता है, भगवती क निरन्तर चिन्तन कने से भगवती के मक्त 
भी ममवततीक द्यवाल्दह्य नने! शक्ति जाग्रन हान पर 
साधक का श्रीर्‌ आानखशिख चक्ति के आचिदपे पणे आक्छिहे 
जाता हे । इस अवस्था का घटा अवम्था कहन ट ! 


यह्‌ छक क्षेपक माना जात्ता हे ! यह क्षेपक हा सकता द 
कर्याकति इसकी संगति पूर्वापर से नहीं मिर्ती । ओर भगवती के 
छरीर का इस प्रकार करा वणन पटिटेमी मः चुका) 
श्राथना 


( १०० ) 


कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरमे 
पिवियं विद्यार्थी तब चरणनिर्णेजनजलम्‌ । 
प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया 
यदाघत्ते बाणी मखक्रमल तम्बलरसताम्‌ ॥ 


अथ्‌- हे मां! बताओ, वह समय कव अयिमा, जये 
एकं विद्यार्थी, तेरे चरणो का ध्रुला इजआ जरठ ( चरणोदक ), 
जो ठक्षारस (महावर) के रंगसे खक होरहाहै, पान 
करूगा, जिसमे सरस्वती के मुखकमलख् से निकटे हए पान कौ 
पीव, के सदृश, जन्मकेगृगेकोमी कविता शक्ति प्रदान 
करने की क्षमता है | | 


३१६ लद लहसे 
यहं अयं विद्यार्थी पद स्ते अनुमान होता है, कि जिस समय 
यह्‌ स्तोत्र छ्खि गया था, उस्र समय कर्‌ भगवत्पाद विद्यार्थी ही 
थे। वैसेतो मनुष्य जीवनमर विद्याका प्रार्थी रहता दै परन्तु 
विचार्थीं शब्द रूढी अथे मेँ गुरु कुरे रने बि विचारथी क छ्यि 
ही प्रयुक्त होता है । 


(१०१) 


सरस्वत्या लष्म्या विधि हरि सपली विरते 
रतेः पातिव्रत्यं शिथिरकयति रम्येण वपुषा । 
चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपडुपाशव्यतिकरः 
परानन्दाभिख्यं रसयति रपं तरद्मजनवान्‌ ॥ 


अथ- तेरा भजन करने वाखा मनुष्य सरस्वती ओर लक्ष्मी 
दोनों से युक्त होकर ब्रह्मा ओर हरि के सापन्नडाह का पात्र 
बनकर विहार करता है। ओर सुन्दर रम्य शरीरसे रति 
(कामदेव कील्ली) के मी पातित्रत धमे को रिथिक करता है, 
अथीत्‌ वह विद्रान्‌, धनाञ्य ओर सुन्दर रूपलखवण्य युक्त ॒रारीर 
वालाहो जाताहै। ओर पड्युपाश्चके दुम्खो को नष्ट करके 
चिरकारु तक परमानन्द के रस का रसाश्वाद छेता इञ जीवित 


रहता है 


वधन म पडा हुजा जीव पु कदलाता ह, अर राग षी 
पाश संसारखूपी खुरे पे बाधने की रष्सी है । कीं २ आ परयो 
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काभी जिकर आतादहैवेयर्है, घ्रूणा, खना, मय. निन्दा, साक. 
जाति, कुर ओर्‌ शीर । परन्तु भावनापनियद्‌ मं माह अथद। गम्‌ 
को ही पाङ कहा है । श्चताश्चतरोपनिषद्‌ के (१,४) मे भी ष्क दही 
पाज्ञ बताया गया हे, जेस "अष्टकैः पड्भिर्विश्वख्येकपारो' इत्यादि । 

अगखा १०२ वां स्छाक भी क्षपक समञ्चा जातादहे। हम 
कह आय हँ किं र्मीधर के मत के अनुसार्‌ ०.४, ०० ओर १०२ 
दरोक क्षेपक दै ओर कैवल्य शर्मा ८८ वे इछोक का द्री सपक 
मानते हं । अनुमान से मगवत्याद ने पूरं १०० इ्लोकका दही 
यह्‌ स्तोत्र छ्खि होमा । हमारी समञ्मे ०४ वां सूलाक क्षपक 
नही होना चाहिये । इसल्यि ८८. °> ओर्‌ १०२ यतीन 
दखोक क्षेपक कहे जा सकत दँ । ९.९. रलक का क्षेपक हाना तो 
स्पष्ट प्रतीत हाता है । यदि अन्तिम दो र्छो्कौकोग्रेथका जग 
न माना जाय, क्योकि उनमें अथ की स्वीङ्ृति के स्यि भगवती स 
पथक प्राना की गई है अर्थात्‌ ग्रथ जिसके खयि प्राना की गई 
हे वह परे १०५०. लोक प्र्‌ समाप्त होतादै, ता प्राथेनाके इस 
१०२ स्छोक को भी क्षेपक कहना उचित्‌ नहीं । इस दृष्टि से एके 
दोक ही क्षेपक कहा जा सकता दै ओर्‌ वह ९९बवां इछकटो 
सकता है अथवा <८वां। ८ ओरर के अक के पनम 
आति हान के कारण किंसीने ८८ को क्रिसीने ९९ को क्षेपक 
समञ्च खिवा है ओर समव है ९९ के स्थान एर ८८ कौ गस्ती स 
्ेपक कह दिया गया हो । 


११८ सौद्य ठहर 
-खमपेण 
[१०२ 
मिधेनित्यस्मरे निरवधिगुणे नीतिनिषुणे 
निराधाटज्ञाने नियमपरचित्तेकनिदरये । 
नियत्यानिगुक्त निखिल्निगणन्तस्तुतपष 
निरातकरे निस्ये निगमय ममापि स्तुतिमिमाम्‌ ॥ 
अथेः--दे सद्‌ा हंसमुखि असीमगुणनिधे, नातिनिपुणे, 
निरतिरायज्ञानवति, नियम परायण भक्ता के चित्तम धर्‌ करने 
वाटी, नियति से निमुंक्त अर्थात्‌ नियति से अतीते, सव शाच्न 
उपनिषद्‌ जिसके पदको स्तुति करते हँ देसी अमये, सनातनी 
नित्ये ! मेरी मी इस स्तुति को स्वीकार करके अपने निगमं मे 
स्थान दो | 
[१०३ 
प्रदीपज्वालाभिदिवप्रकरनीराजनविधिः 
सुधाधरतेश्वन्द्रौपलजललमैरष्यं सचना । 
स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधि सोषहित्यकरण 
तदीयामि्वाग्मिप्तत्र जननि वाचां स्तुतिरियम्‌ ॥ 
अथेः- हे जननि ! तेरी प्रदान की इई वकृडक्ति से 
कं गई इस स्तुतिके. दशाब्द इस प्रकार है जैसे दीपक की 
ज्वाखओं से सूयं की आरती उतारना, अथवा चन्द्रकान्त मणि 
से टपकते इए जल्कणो से चन्द्रमा को अर्यं प्रदान करना, 
अथवा समुद्र का सत्कार उस ही के जछ से करना । 
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उपसंहार 


वारो मे कमे, मक्ति. ष्यान ओर्‌ छान मद से अध्यात्पसःधन 
क सोपानक्रम के तीन स्तर कह गय हँ. इनकी साधन पद्धत्या मं 
भिन्नता अवश्य हे, परन्तु सव के आधार मे एक दी मूर सिद्धान्त 
है, इसखिय परस्पर मे एक दूस क विरोधी न हात हुए ब अधिकारी 
भेदसे सबको उत्तरोत्तर एकी रक्षय पर पहुचात हं । श्रीक्रप्ण भगवान्‌ 
ने सव साधनो की उपयोगिता बताते हुए सव जिज्ञु्ओ का तीन 
प्रकार का अधिकारी माना दै । प्रथम श्रणिके वे पुरुष हं जिनको 
धनदारादि म उह आसक्ति, बे कर्मयोग के अधिकारी हेति ह 
दूसरी श्रेणि के बे पुरुष हँ जिनको पसार से तीतर वैराग्य उदन्न हा 
गया हे वे ध्यान ज्ञानके अधिकारी होति, तीसरे मध्यम श्रणि 
के मनुप्य बे ह जिनका चित्त संसार कौ पत्तयो से न्याकुरु रहता दै 
परन्तु घर्‌ कौ अ।सक्ति का त्याग नहीं कर सकते, उनका भक्ति योग 
का अधिकारी समञ्चना चाहिय, उनके खयि भक्ति उपासना का 
मामे दय त्रियस्कर हाता है । यपि सब साधर्नो का र्श्ष्य युद्ध चेतन 
स्वरूप परमात्मत की प्राप्ति की ही ओर हाता है, ता मी रएहिक 
ओर पारलैक्षिक मोग की प्रवर वासना उस लक्षय की प्राप्ति क 
स्यि अग्रसर होने मे बाधा डाख्ती रहती है । ज्यो २ अनक दृष्ट 
मौर अनुश्रविक अर्थात्‌ देखे ओर सुने विषर्यो की तृष्णा कम हर्ती 
जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है ओर वृक्तियां वाह्य 
विष्यो का आश्रय व्याम कर अभ्यन्तर नित्य अखड आनन्दमयी 
आलज्योति का अवरुबन प्रकडने रूगती है \ वाद्य विष्यो से चनैःर्‌ 
मरः विरक्तिपू्ैक श्रद्ध आत्मज्योति का प्रकार एवं साक्षात्कार 
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होने तक सारी साधन यात्रा को बाह्य, अभ्यन्तर ओर मिभित्‌ 
उपासना भेद से तीन स्तयो पर बारा जाताहै। उनको बहिर्याग 
ओर अन्तर्याग अथवा अपरा गौर परा पूजा भी कहते है । शुद्ध 
सचिक चेतन सत्ता एक परमातमा की दीह जर देहादिकी 
उपाधि्यां के योग से प्रतिभासित होने बारी चेतना जीव कहखती 
है । इसश्यि चित्त कौ वृ्तिर्यो को सव उपाधिरयं से हटाकर्‌ शद्ध 
चेतन सत्ता प्र खगानाही सव साधर्नोका सार दहै, जिसका 
उपसंहार जिवाभिमान के सवथा नष्ट होने पर सब वृ्तर्यो का 
परमतच्च मे विखीनीकरण द्वारा होता है । कम॑योगी उसे स्थित 
पज्ञता कहता है, भक्त उप्ते जीव ब्रह्म का सायुज्य योग मानता है 
ओर्‌ ज्ञानी उसे ब्राह्मी स्थिति जानता द । 


इसर्यि उपासना सदा चेतनसत्ता की की जाती है, जड पदार्था 
की नहीं । व्यवहार म भी सव मनुष्य पुत्र कर्तन मित्र बधु राजा 
ओर्‌ राज्य कमचार्सिं के देह की सेवा द्वारा देही माताकीही 
प्रस्ता पराप्त किया करते ह । परन्तु परम चेतन तच जिसकी 
व्यापकता सवत्र है सामान्यतया मनबुद्धि भौर इन्धिरयो क द्वारा 
ग्रहणगम्य नही, उसकी सेवा उपासना ईशावाध्यमिद^ सर्वै" इस 
ति के अनुसार यत्र तत्र सवत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड 
प्रतीको के सहारे आवाहन पूजन के उपचारो सहित की जानी सभव 
हे । सबेग्यापी परमेश्वर का आवाहन अन काने का विनियोग यंत्र 
परतिमा अथवा प्रतीक विशेष मे उसके अस्ति की धारणा को दृद 
कराना मात्र है । इस प्रकार दढ संकस्प ओर्‌ दृढ धारणा से सर्वव्यापी 
की चेतन सत्ता उन जड परतीर्को मे इस प्रकार प्रकर हो जाती है 


_ _ सौदयेलदरी ____ __ ३२१ 
ज्ञेसे इधन मँ अथि । वाह्य यार्गोमेजेम मृति अथदायत्रोम दव 
का आवाहन पाणप्ररिष्ठा यो? तदनन्दर पचापचःर षाडदःपचर्‌ सहित 
अचेन पूजन एवे ध्यान क्रिया जाता हं, वेमही अन्त्यागमं भौ, 
देप प्रतीक के अग प्रलर्ग म करन्यास अन्या द्ररा उसी 
देव की प्रत्येक अग स्वेधिनी शक्त्यां का आवाहन, हदय मं 
प्राणत्रतिष्ठा ओर मानसिक पनन ध्यानादि अनेक क्रियार्जो का 
विधान है, जिनका तात्ययं अपने ठद्‌ रूपी प्रतीक मँ उस सवान्तर्यामौ 
की जागृति करना है, जव उस दृवास्मिका शक्ति का प्रयक्न अनुभव 
अपने अन्तर्‌ मे हान छग्ता है, तवं बाह्य प्रतीको की अपक्ना न्दी 
रहती, तो सी दे मूर्तियां ओर्‌ येत्रादि विशेष आद्रणीयबने ही 
रहते हं । 





इसके पश्यात्‌ उस मयुप्य की उपासना का स्तर सृष्षम हो जता है 
सौर उपासना के पीट स्थान स्थुर दहको छाडकर सक्षम देह ऊ स्तरो 
पर उठने कते है । पंचतन्मात्राओं पचपा्णो ओर पच करमद्धयो का 
देसे सुषुनागत मूखधारादवि चकरोद्ाग संवेध दै ओर पचज्ञनदियो का 
आज्ञाचक्र द्वारा । साधक इस स्तरपर अपना भावनायुक्त ध्यान करमञ्चः 
भिन्न-मिन्न चर्व पर करता हुआ सहस्रार तक उपर उठाता है | 
प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाटे ब्रह्म, विष्णु, खद, ईश्वर, सदाशिव 
प्रमृति सव शिव शक्ति मेद से एक ही परम चतनक्तत्व के उस उस 
चक्र से सवधिव्‌ छप ह । इनसे ऊपर नाद, कर, ज्योति, शांति 
आदि भी उस ही परम चिति शक्ति की अभिन्यक्तिया प्रत्यक्ष खूप से 
अनुभव मे आती द । 
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एक ही निर्विरोष चिदात्मा ब्रह्मकी सगुण निगुण भेद से 
उपासना की जाती है । सगुण ब्रहम क दो मेद है एक जगत्‌ का 
नियन्ता ओर दसरा अगदाल्क अर्थात्‌ सवक।¡ अन्तरासा । ज्ञान 
करिया, गुणादि की उपाधि भेद सेञेते एक ही ईश्वर का अनेक 
रूपा से ध्यानाचेन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक 
नामो द्वारा किया जाता है । चिष्णु सहस्नाम, गोपाल सहश्चनाम, 
शिवसहस्चनाम॒दर्गासदस्चनाम, ट्तिासहस्रनाम, अनेक. सहस्र- 
नामावख्यिां प्रसिद्ध है, जिनमे पुरग, खीटिग ओर नपुंसकरिंग 
पदो द्रा ब्रह्मपद का गुणविशिष्ठ निर्देश देखने मै आता है, 
वास्तव मे ब्रह्म का किसी ङिग वाच्य नहीं कहा जा सकता। 
मास्करराय अपनी ठल्तासदस्रनाम की व्याख्या मेँ कहते है कि 
"द्‌ नुसारीण्येव हि खिगानि, नतुबास्तविरक ब्रह्मण्येकमपिं द्गिम्‌ ।' 
अर्थात्‌ ये छम पदानुसारी मात्र है, वास्तविकता यह है फ ब्रहम मे 
एक भी किग नहीं होता जेसा कि कहा है, 


पुरूपं वा स्मरेदेवि सरीरूपे वा चिन्तयत्‌ । 
अथवा निष्करु ध्यप्यत्सच्चिदानन्द रक्षणम्‌ 
अथेः- हे देवी, चाहे पुखूप से उसका स्मरण करो, चाहे 


खीख्प से चिन्तन करो, अथवा उस निष्कट ब्रह्म पद का ध्यान 
सत्चित्‌ आनन्द लक्षण युक्त करो । 


बहि्यागो मँ भक्त जिसका मगवान्‌ अथवा भगवती पदो से 
सेबोधन करता है, उसी को अन्तर्याग वाख साधक प्र्ञानाला, 
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चिदासमा, चिन्मय अन्तःपुरूप, चिन्मयी या चितिराक्ति कट्‌ इर्‌ 
ध्यानं ओर्‌ निदिध्यासन कमता है } जहा कि श्रति कती हं 


एकव सवेमृतान्तरात्मा, एकं रूपे बटुः यः क्रेत \ 
तमात्सस्थे येऽनुपदरयंति शीरस्तषां सुखे काश्वतेनेदरेषास्‌ \\ 


उसी पम त्ख का श्रीविद्या के उपाक्तकं खाख्ता मह्तरपुरं 
छुन्दरा कृह्त ह्‌ 1 
श्रीचक्रराजनिरय श्रीमस्िप॒र सुदश \ 
श्रष्धिवा लिवश्षक्तयेक््यरूपिणीः रूकताप्विका \\ 
( ठ्डिता श्ह्तनप ) 


त्‌ श्रीचक्रराज म निवास करने वारी श्रीमलिपुर सदसे 
श्री हिवा रस्ता अविका शिवशक्ति क भदरहिति एक्यख्पा ह 


त्रिपुर दरी का अथे भास्कराय इस प्रकारं कसते हंः--अत्र 
श्रीणि पुराणि ब्ह्मविप्णुशिवकशरीराणि यस्मिन्‌ सः त्रिपुर; परडिवः, 
तस्य सुंदरी शक्तिः । वायुसंहिता म मी कहा कि- 


दिषेच्छया पराक्षक्तिः स्िवतत्वेर्तां गता \ 
तवः पिस्फूरत्यादो सभे ते्पिरूप्दिव \\ 


अथेः- वह पराशक्ति सष्टिके आदिम रिव की इच्छ 
(संशस्प) से, शिवतत्व कौ एकता सखन वारं उस ही (ङ्विस, 
परिस्फुस्ति दती है, जसे ति स तल। इसख्यि यह ही माव 
सदय खरी के प्रथम शयोक मेँ व्यक्तः किया राया दै । 
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ब्रह्मणो ऽभिन्क्तिस्तु ब्रह्मव खक्‌ नापरा \ (सगर हिता) 


शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है अन्य नरह 
जडचतन्‌ भेद ते उसके दानो ही खूप है कहा है-- 


न्विच्छति श्रितनारूपा जडरत्तिजिडप्टमकाः \ 
(० सऽ) देखं शोक ३, ५ सऽ ल 


सत्‌चित्‌ आनन्द की अभिव्यक्ति अस्ति, भाति ओर परयता 
द्वारा सवत्र दृष्टिगोचर हयो री है । अखिल ब्रह्मांड की मोतिक सत्ता 
सत्‌ शक्ति का कायं है, उसका ज्ञान प्राणिमात्र मे प्रतिमासित्‌ होन 
वाली चित्‌ दाक्ति का परिस्पुरण है, जर उस वाह्य ज्ञान से उदय 
होने वारी प्रियता आर्द्‌. की प्रतिफङ्िति क्रिया है ।. यर्थात्‌-सत्‌ 
दाक्ति के भासन पर्‌ चिति शक्ति महात्रिपुर सदर विराजमान है, 
जिस चिदानेद्‌-ल्री से पिण्ड ओर ब्रह्मांड दोर्नो व्याप्त है ओौर्‌ प्रह 
उसकी गात्मा है, (छोक ३४) । विश्च उस विश्व्या षोड- 
कलातिमिका का विरार्देह है इससिय स्थूक शरीराभिमानी जागस्त्‌- 
स्थार्नो बहिःप्र्ः एकोनविशति-सुखः स्थूख्मुकवैश्वानरोजीव उसी का 
अभिन्न स्वद्प दै । 


कर्ता सहछनाम म कटा है- 


विश्वरूपा जाग्ेणी स्वपन्दी वैजसलमिकः । 
सुतः प्राज्ञःत्मकाः तुयसनोवस्थाविवरजिता \ 
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इसी प्रकार स्वप्रम्यानी अन्तःप्त् धरविविक्तसुद् तैजस तैजक्त 
सिका से ओर्‌ सुपुपतस्थानी एकीभूत प्रनानधन आनदमय भानदसुक्‌ 
चतामुख प्राज्‌ श्रङ्ालिक स अभिन्न एक द्री स्पदे, समै अवम्थाओं 
से वजित शुद्ध शान्त द्रेत छिव चिन्मात्र जातममा का स्वप 
तुर्यावस्था ह । 


^ 


जेते जगत्‌ नियन्विणी विगाटृख्पा दिशता सुल भगवन का 
अनुग्रह प्रतिना विराष मे अथतरा ब्रह्माण्ड आर्‌ पिण्ड क पर्तुःक स्वरूप 
श्रीयेत्र मे पूजन अयेन करने स अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त क्या जाता 
है, वैते ही अध्यास याग विद्या के जानकार दहकोद्री श्रीर्यत्र 
जान कर चिदासिका की अतमावना द्वारा उपासना करत हं । जसा 
किं कहा दैः-“अतसैख समाराध्या बहिभुठ घुदरेमा + (क सर) । 
योगीजन्‌ उस शक्ति की स्थिति प्राणिमात्र के दह मं प्रसुप्त अवस्थां 
मानते है, जिसे कुण्डिन रक्ति कहते ई, जां भावना द्वारा जगाई 
डा सकती है । 


मूखाघरेकनिकयः ब्रह्मगरष्थि विभेदिनी \ मणिपृरान्तरूदिता 
विष्णाग्रथि विभेदिनी \ आक्ञाचक्रान्तरास्था रूद्रग्रथि विभेदिनी \ 
सहस्ररास्वनारूढा सुचासाराभिर्वषिर्णी \\ तडत्रदासमरुचिः 
घटु-चन्भोपरिसंस्थिता \ महासत्कः कुण्डन विसतन्ुतनयसमे \ 
भवानी भावना मस्या सवारण्यक्रुठ(रिका \\ (रू० स०) 


भावना दो प्रकार की होती हैः-आर्थीमावना ओर शाब्दी 
मावना । आथीं मावना प्रवृत्तिरूपा हाती है, यह स्थूलूप है जिसका 
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३२ 
सावयव अनुमव किया जा सकता है ओर चाब्दी सृष्ष्म मंत्रमयी है । 
योगिनी हृदय मे भावना के तीन प्रकार इस भकार कहे गये ह । 


आङञान्तं सकर प्रोक्त ततः सकरुनिष्करूम्‌ \ 

उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्क च त्रिघस्थितम्‌ \\ 

अथेः--मूखाधार से आज्ञाचक्र तक सगुण रूप कहा जाता 
ह, उसके ऊपर उन्मनी तक सगुण निगुण, ओर उसके अत्म 
सहस्नारस्थ परम स्थान प्र निष्करु निर्गुण की स्थिति है, इसख्ियि 
तीर्नोमेवेसेदह्यी मावना केना चाहिये | यह आर्थी भावना के 
मेद्‌ । 

दान्दी भावना के अतगेत, मंत्रा का न्यास, प्राणप्रतिष्ठा ओर्‌ जप 
स्वाध्याय का समानश है । वैदिक, तांत्रिक ओर पौराणिक मेद से 
मत्र अनेक ह, परन्तु बे सव एक नादरूपा नामरूपविव्जिता शक्ति 
कै ही अनेक पदवाचक खूप है, जेसा कि कहा है 


य॒दा भवति सा संवित्‌ विगणीद्कठतनिग्रहप \ 
सा प्रसूते वुडीरनी कब्दब्रह्ममयी विमु \ 
शक्तिस्ते ध्वनिस्तमाच्नादस्तस्मान्िेधिका । 
ततेएऽधन्दुस्तते बिन्दुस्तस्मादासीत्पराठतः \\ 
पदयन्ति मध्यमा वाणी वैखरसशजन्मम्‌ः 
ङच्छाक्षानज्रियात्मासो ,तेजेरूपा गणतिमिक्छा \ 
ऋभणानन ` सजति कुण्डलिन्यणमार्काम्‌ । 
तरश्वात्मना प्रुद्धा खा सूते -मंन्नमयजगत्‌ \\ 
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अथे--जव क सविन्‌ जानशन्ि विष गुणा पे युक्त 
हाकर्‌ वणेपदमेत्रविग्रहा अर्थात्‌ पडो का ख्य धाम्ण कती दै, नव 
वह शब्द्‌ ब्रह्ममयी कुण्डलिनी व्यापकः (विभुः) ख्पम शक्तिका 
जन्म दती है, फिर शक्ति स ध्वनि (महानट). च्वनि ते नाद, नाद्‌ 
से निरोधिका, उस अधन्दु फिर चिन्दु. उस्ससे परा, परा से पयन्ती 
मध्यमा एवं वेखरी वाणी का जन्न हाना है ! वह तेजोमयी त्रिगुणा- 
सिका कुण्डलिनी जो दच्छाज्ञानक्रिया स्वदया है कम म वणेमाला 
की सृष्टि करती है । वह विश्वासिका जव भरवुदध होती है ठव समस्त 
म॑त्रमय जगत्‌ को जन्म देती हे । 
नादख्या की व्यार्या कने हुए श्रीभास्कररय कहते हँ कि 
स्दीकारादिषु विन्दोरूपयेघन्चन्द्ररोपविनीनपदनादान्तङ्पत्ति 
ग्यापिक्ाः समनेन्मन्याख्यःः सृष््मसुकष्मतरसृष्ष्मटमरूपा अषटौ- 
वणो वतन्ते तेषुतृर्दपये रूपे वर्णेनषद इत्युच्यते \ नाद पप्र सूप 
यस्याः सा नादरूपा 
` दीं आदि म्र मगविन्दु के उपर अधेचेद्धिका; रोधिनी, नाद, 
नादान्त (ध्वनि या महानाद), शक्ति व्यापिका समनी ओर उन्मनी 
नाम वा सूष्षष, सृष्मतर ओर ॒सृष्षमतम ८ वणे होते है, उनमें 
तीसरा व्ण नाद कहछाता है । नाद है रूप जिसका बह नादरूपा । 
शक्ति के सृक्षमरूप को मी स्म्‌, सुष्षमतर ओर सृष्मतम भेद 
से त्रिविध समञ्चना चाहिये, उसका सृष्ष्म खूप पंचदशी विचा हे, 


॥ २.१ 
सुहमतर्‌ ख्य कामकला बीजाक्षर ओर सृक््मतम ख्य कुण्डर्नी है । 
प्रथम के तीन विभाग हं .जिनको कमः वाग्मवकूट, कामराजकूर 
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ओर शक्तिकूट कहते दँ । पूर मेत्र को मूर पंचदशाक्षरी विया कहते 
हं । यह मगवती का सृष्षम शरीर हे । जिसका स्वषूप शोक ३२, 
३३ मे दिया गयाहे ओर्‌ सूष्षषतर्‌ रूप कामकस का दप शोक 
१९ म देखे (आनद हरी) कुण्डङनी का वणेन देसे शोक(९.१०) 


भ्रीमास्करराय ने अपने वरिवस्या रहस्य मं तीनो श्रिकूटायुक्त 
पंचदशी मंत्र के गायव्याथे, मावाथे, संप्रदायाथे, निगर्माथे, कौ छिकाभे, 
हस्या, महातलाथे, नामाथ, शब्दूपाथे, नमेकदेराथे, शाक्ताथै, 
सामरस्याथे, समस्ताथै, सगुणाथे जरं महावाक्याथं इन १५ प्रकार से 
अथं समञ्ञाकर्‌ मावनाकरने का उपदेश कियाहै। कहा भी रै 
यादी भावना यस्य सिद्धिमवति तादसीः । 
परूषाथनिच्छद्भिः पुरुषेरथीः परिकञेयाः । 
अ्थोनादरमाजां नेवाथः प्रत्य॒तानभेः \\ 
| (वछिस्यारहस्य ५६) 


अथेः-- पुरुषार्था की इच्छा रखने वहे पुरषो को अर्थ 
जानने चाष्टिये, अथे का भद्र न करन वाख को अथैसिद्धि भी 
नहीं होती, पलुत अनं होता है 


मत्र की वणे संख्या, उनका उद्धार, उचारण का कार 
ओर मात्रा, उच्चारण, उतत्ति स्थान, आकार स्वख्प जौर 
अथेयुक्तमावना ये विदा के अतर अवयव करते है, ओर 
ऋषि, छद्‌ देवता, विनियोग, बीजराक्ति कीटक, न्यास, ध्यान 
नियम ओर प्रजा अ्चैनादि बरहटिरंग अवयव कहलाते ह । प्रायः 
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का उन्हं प्रायः ज्ञान नहीं ह्नता, जिनका ज्ञान मैत्र सिद्धिकं खयि 
अत्यावद्यक है ¡ क्योकि उनकं विना उपासना को प्राणविहिन 
जानना चाहिये । मे बीज से जड ओर उड मे भूमि क नीच ओर 
उप्‌ वृक्ष का भैलाव हाता दहे, यद्यपि दोनो समानदख्प सकव्क्षकत 
अग दै परन्तु ममि कं नीचे काः फैखाव उसकी जान होती द । इसी 
धरकार्‌ मैत्र म अंतरण अवयवो का ्मेत्रका प्राण ममञ्चना चाहिय) 


हम उपर कह आयं कि पंचद्ी कं १५ अक्षरो का 

१८५ तिथियों स सवथ है ओर षौडस्री का १६ वां अक्षर 

चितिषूपा अमावस्या अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि है । वहां यह 
भी बताया गया है कि एकाकी ददमीविद्धा उपोष्या नहीं मानी 
जाती, वरन्‌ द्रादसी विद्धा होनी चाहिये, नहीं ता ञद्धा द्वादशी 
ही उपाप्या माननी चाये । इसी कम से मंत्र के जप ओर्‌ न्यास 
के समय ध्यान रखना जरूरी है ! इसका अध्यालिक अथे यह दै 
कि मृखाधार से ठेकर आज्ञाचक्र के ऊपर्‌ निरोधिका तक दशमी रहती 
ह, निरोधिका पर एकादशी आती है, उसके उपर नाद पर द्वादज्ञी 
का स्थान है । इसका अथे यह है कि नीचके च्रं का सवव ५ 
कमन्धिर्यो से है गौर आज्ञा से अधन्दु तक ५ ज्ञानन्दि्यो के स्थान 
ह अर्थात्‌ १० तिथिर्यो एवं १० अक्षरो का संबेध दस इद्िर्यो स 
इता है । मन एकादद्ची दै । उसका योग जब तक दद्रा से शहता 
> वद उपोष्या नदीं होती, अर्थात्‌ वह बहिरैख रहती दै । बुद्धि को 
दादश्ची, चित्त को व्योदशी, अकार को चतुदश्षी ओर महत्त को 
पर्णिमा समञ्चना चाद्ये । अमावस्या निविकल्प स्थिति ह । अव्यक्त 
संचित्‌ भौर पाव्य स्स केः मादाय को कहते ह, वह कामेश्वरी हैः 
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गणना नर्ही की गहं । 
जैसा किश्ुति् कहादहै कि 
महत, परमन्य्तमन्यतषत्पुरषःप्र्‌; । 
परुषाक्र परं वि्चित्सा काष्टा सा परागतिः \\ कंठ (३, ११) 


इसखिये 


यच्छेददाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छे जज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेन्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि \ 
कट (२, १३) 

भर्थात्‌ महतूतत्व से सुक्ष्म अव्यक्त ओर अव्यक्त से सूक्ष्म परम 
पर्ष है वह अतिम सीमा है उससे परे कुक भी नहीं ओर वह ही 
परम गति का स्थान है, इसर्यि बाणि मादि ईद्रर्यो को बुद्धिमान 
मन मे ठे जाकर (रोकदे), मन को ज्ञानात्मा बुद्धि म रे जवे ओर्‌ 
बुद्धि को महत्‌ म मौर महत्‌ को शंत आत्मा मेँ ठे जाय ! इस 
कम म अव्यक्त को छोड दिया गया ह । 


यदि एकादरी ख्पी मन दशमी से विधा रहता 8, तो द्रादस्ी 
ख्यी.बुद्धि को ही ग्रहण करना चाहिए, उस मन कात्याग कर 
देना चाहिये । 


स्यसि 
दङयतत्वग्रयाब॒ष्द्या सुष्टमयासुषट्मद्िभिः \ कठ (३, १२) 
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किसी त्र की सिद्धि प्रा्ठकरनेके ल्यि, उस मेत्रका सिद्ध 
गुरु के मुख से ग्रहण करना चाहिये गुरु की शक्ति मेत के साथ 
शिष्य मे प्रविष्ट होकर वीज का काये करतीदे, जा छिप्यक 
अतःकरण खूपौ कषत्रम श्रद्धा की रपां से पाषण पाकर अकुरि 
डाती ह ओौर दीर्ैकारनिरतरसत्कारसेवित्‌ हने पर पणे प्रका 
पाती ह । इसञ्यि गुरु, मंत्र, शक्ति, ओर्‌ सिव चारों की एकतः 
त्मञ्चनी चाहिये । दैत की भावना में शक्ति ओर गुरु अथवा शिव 
का प्रलक्ष मेद रषटिगोचग हाता है ओर अद्वैत की सिद्धिक साथ 
क्ति की अपने अन्तरात्मा के साथ एकता अनुभव हाने रती है 1 
इस प्रकार्‌ गुर ईश्व ओर आसा तीनो का एकीकरण अनुमव मं 
आता रहता है । 


कहा है 
ईश्वरे सर्र तेति मि भेदं विभापिनि \ 
व्योमवतुव्यातदेहाय दष्ठिणामुरैयेनमः ५ 


श्रीमगवत्याद ने सोदर्य ररी के प्रथम शोक म दिवदाक्ति कौ 
अभिन्नता ओौर्‌ दूसरे मे सत्‌ कारणवाद की पुष्टि करते हुषए॒तीसरे 
श्ठोक मे तीनो धम अथ काम की सिद्धि सहित अज्ञान तिमिर्‌ क 
नादार्थं उपासना द्वारा मोक्ष प्राति की ओर्‌ क्य कराया हे । ६ 
< शर्त मे बहिर्यन भौर < म मगवती के अभ्येतर चिति 
शक्ति के चिदानेद ररी स्वरूप को ईगित करके श्व १ ०वं शोको मे 
तात्रिकं योग पद्धत्ति के अनुसार षट्चक्रवेष की ओर साधका का 
घ्यान्‌ माकि किया हे, क्योकि बहिर्‌ उपासना का पूणं फ कुंड- 
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छिनी के जागरणोपरीत्‌ः अन्तयीग रूपी पड्चक्र वेध हकरं परमतत्व 
के अनुमव प्राप्त करने पर्‌ हाता है | 


११ से १३ शछ्कोम बहिरुपासनाके लियि ब्रह्माण्ड के 
प्रतीक स्वरूप यत्र का वणन ओरं पश्चात्‌ जगत्‌ नियन्त्री का ध्यान 
एवं असेन का फर कहा है,-फिि १४ समे २१ तक अभ्यन्तर साधन 
के ख्यि पररृच्रो का रहस्य ओर ध्यान बता कर्‌ मूरखबीज मन्त्र 
स्थखूप कामकला की ओर लक्षय कराया गया दहै । इस प्रकार 
मन्त्रयोग द्वारं ख्य योग राजयोग के सोपान क्रम के पश्चात्‌ मक्त 
उपासना से महावाक्योख ब्रह्मासिक्य ज्ञान कीं उपरुल्धि २२ स ३० 
छाक तक कटी गहै दे । तद्यश्धात्‌ श्रीविद्या की उक्कृष्टता ३१ वे 
छ्ोक मेँ बता कर २२, ३२ शोको मे पचदसी का उद्धार ओर 
२४, ३५ मे समष्टि व्यष्टि गत शक्ति एवं उसके परिणामां द्वार 
वाचारम्भण मात्र नामरूपात्मके व्यापारो मे सूत्रात्मा शिव का अन्वय 
म्यतिरेक ज्ञान से पिवचन किया गयाहै। ओर्‌ ३६ से ४१ तक 
घट्‌ क्रो का विशेष विष्रण दिया गया हे । रोष ग्रन्थ मे विराट्रूपा 
भगवती ॐ ध्वानाथं ओर्‌ अन्तर्यागाथे मानसिकं उपचारो का सुन्दर 
निष््पण किया गयादहे'। 


मगवती का वणे अरुण. अर्थात्‌ खल माना जाता दै, इसकियि 
उसका एक नाम अरुणा मी. । तेद .ओर तन्त्र अभिको ही 
शक्ति का खूप. मानते. है, चिदभि, -्ह्माभि, ज्ञानायि पर्दो.के 
प्रयोग, इस वात क्रे सटः परमण है 1, :-अभि का भी वणे अर्ण है.। 
अधिः जवः शान्त; हो.ज्ञाती ह तव्‌; उसका . अपने कारणा. स्वशूप बह्म 
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म॒विरीनीकरण हाता है, इसी असिप्राय से हवने म आहुतियां 
देने सेवे जिम जिस देवताको लक््यकरके दी जाती, उसी 
ठव कां पहुचती हं, क्योकि ब्रह्मम सचदह्ी र्वो 

भगवान गीता म कहते हँ किः-- 


येऽप्यन्यदवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तऽपमामवं कगन्त्य यजन्दा्वचिपदकम्‌ \\ गीता (९,२३) 

अहं हि सवे यज्ञानां भोक्ता च प्रभरेद च, 

न तु मार्माभजनन्ति तच््रेनातर्च्यवुन्तिते \\ । 
गीता (९,२४) 


अर्थात्‌ जो खोग श्रद्धा से युक्त होकर किसी भी अन्य दवता का 
भजन करते है, वे मेरा ह्मी मजन करते दह । उनका वह भजन विधीपूर्मक 
नही होता; क्योकि वास्तव म सब यञो का मोक्ता ओर प्रसुभे ह ह, 
परन्तु वे मेरे तालिक स्वय को नहीं जानते, इस स्यि उनका 
उपास्यभाव पमतल से च्युत होकर नीचे क स्तरो पर्‌ ₹ह जाता है । 

एत्तेत्राह्मण की श्रुति कदती है किं ‹ अभिमखं प्रथमो 
द्वतानाम्‌› (८ १,४ ) । अर्थात्‌ अभि सव देवताओं म प्रथम 
› इसस्यि सव का मुख है । धिव का प्रथम स्यन्द शक्ति फ ख्परमे 
प्रकट होता है इसस्ि शक्ति ही सवे प्रथम देवता है अर्‌ बह स्वयं 
अभि स्वरूप ही है । रक्ता सष्टसनाम मे मी मगवती को चिदभिकुण्ड 
सम्भृता कटा गया हे अर्थात्‌ चिदूत्ह्म वह अथिकुण्ड है जिसमे से 
भगवती की उत्पत्ति हती है, इसीख्यि महात्रिपुरमुन्दरी को चिति 
शक्ति कते. ह । चित्‌ ओर चित्‌ से उत्त होनवाढी चितिशक्ति 


९ ¢ ,। 
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एक ही है । ज्ञानाभि अज्ञान रूपी सव कर्माडम्बर को भस्मसात्‌ कर 
देती है, जसे अभि सब इन्धन को भस्म कर देती है । 
कर नसः सतर कमणि भस्मसात्‌ कुरूते तथा । 
( गीता ४,३७ ) 


अभि सान्त होजाने पर्‌ ईधन की जो राख वचती है वह भी 
इतनी पवित्रता स्यि होती है किं किसी भी अपवित्र एवं गन्दे 
पदाथ पर॒ डरने से उससे उत्पन्न होनेवाटी धरणाको दूर्‌ कर 
देती टे, ओर अभिमे जकर चन्दन ओर विष्ठा एक समान 
हो जते द । इसख्यि तान्िक शक्ति उपासना को वेदिक अभि 
उपासना की आश्रयीभूता याज्ञिकं पद्धति का ही उपासनापर 
साधनक्रम सम्चना चाहिये, जिस प्रकार उपनिषदां मं भी अनेक 
उपासना्ओं का उद्टेख मिता है । परन्तु उन सब उपासनार्ओं का 
उपसंहार जेसे ब्रह्मालेक्य अनुमूतिमे किया गयाहै, वैसे ही यहां 
धर भी समञ्ना चाहिये । बैदो म “ अथिमीठे पुरोहितम्‌ ` इत्यादि 
ऋचार्ओ द्वारा लक्षय करके जिस देवता का यज्ञो म आह्वान. किया 
गया दै, वह देवता सचिदानन्दख्पा ब्राह्मी शक्ति के सिवाय दृपरा 
कोन हो सकता है ? यास्काचार्य ने अभिकाअथे अग्रणीभी 
किया है, इस अभिप्राय से मी स्थूढ अभि द्वारा सवेप्थमकारणमूता 
चिदथि की ही उपासना अरहणीय युक्त है । उपनिषर्दो मे अभिको 
रहम की एक कठा कहा गया हे जसे 


१ 
अञ्चि"कला सूथःकर नचन्द्रःकरू। विबयुत्करेष व॑ सोम्य 
चतुष्ककः पादो ब्रह्मणे उयोतिष्मान्नाम \ छ ° ( ४,७१३) 


वाक्‌ को मी ब्रह्म मानकर उपासना करने कौ विधि बताई मई है । 
जसे ‹ वाग्वै बर्येति ` बु ( 9, १, २) «वानं ब्रद्येतिं उपास्ति 
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छा० ८७, २, २) इत्यादि । भर वाक्‌का असिक दु सुध्म-्प 
कहा गया है (तेजामयी वाक्‌ ) इम प्रकार्‌ कृरण, मृष्ष्म. अर्‌ भ्थुटः 
भेद स चितिक्षक्ति, वाणि ओर स्थूल, अमि की एकरूपः मानकर 
हवन म आहूति द्वारा मत्र का जप पृवेक चिन्मात्र की भावना करनं 
म॒ एकही बह्म की सगुणापासना की जाती ह | 


वेदिक उपासना के इस सिद्धान्त के आधार्‌ पर चिद्रभिकरुण्ड- 
सम्भृता ब्रह्ममयी शाक्तिं का भगवती अर्णा महातरिपुग्ुन्दरी नाम 
द्‌कर्‌ ताचन्निकषूपदिया गयाहै, जो यगकी एक पद्धति ३ 
ओर जिसका निर्माण दीधे अनुमृत्ति कौ नीव प्र्‌ किया गयाहै। 
श्रीमच्छेकर भगवलाद न उसे उपासर्को के माथ सोन्दये श्री 
का सुन्दर छप देकर वैदिक कमेकाण्ड से अनभिज्ञ कंलिकारः 
जिज्ञासुर्ओं पर परम अनुग्रह किया हे । 

संक्षेप मे सब साधन पद्धतिर्यो का समाने इन तीन मंत्रों 
किया जाता हैः-- (१) ‹ ॐ तत्‌ सत्‌ ` अर्थात्‌ वह॒ ॐ स्वरूप 
ब्रह्म सत्‌ स्वरूप है, (२) ‹ सचिदेकं ब्रह्म ` वह सत्‌ चित्‌स्वख्प भी 

ओर सारे चेतन जगत्‌ मे एक ही चित्सत्ता ह जिसे ब्रह्म कहते 

` (३) " आनन्दं ब्रह्म › उस ब्रह्म की अनुभूति व्ह्मानन्द के आने 
रे होती है। निन्न कोरि के साधर्कोको सारे जगत्‌ मे ईश्वर की 
सत्ता की व्यापकता की कट्पना करन का उपदेश प्रथम मंत्र द्वारा 
किया गया है, दूसरे श्रणि के साधकोंको दूसरे मेत्रके द्वारा 
अपनी चतना मे ब्रह्मभावना करने का उपदेश्च है, जिसका अभ्यास 
महावा्यो क मनन निदिध्यासन द्वारा किया जाता ह जर अपने 
अन्तरम आसमानन्द के आबेश्च की जागृति होने पर उसकी आश्रयीमूता 
आसमस्थिति द्वारा प्राप्त होने बा ब्राह्मी स्थिति का साधन तीसर 
भाव की प्रसयक्ष अनुमूति दै । यह अन्तिम साधन पद्धति शक्ति 


३२६ सौँदय लहरी 


उपासना का मुख्य विषय है ओर भगवत्पाद ने उस चिदानन्दं के 
मौन्दय का विषद निरूपण सौन्दय लहरी के रहस्यपूणे षठो मेँ किया 
हे । अन्त मे सब साधर्नो का उपसंहार 'तत्‌ सत्‌ सोहम्‌ मँ होता दै । 
प्रथम द्रो साधन कल्पना के विषय हँ जो प्रत्येक नरनारी की कल्पना 
सक्ति पर्‌ निभर है, परन्तु अन्तिम साधन स्वात्मानुभूति का विषय्‌ 
वस्तुतन्त्र होने के कारण गुर्क्रपा की ही सवेथा अपेक्षा रखता हे । 

यह्‌ हम अनक बार कह चुके ह, कि गुरुजन शक्तिपात दीक्षा 
द्राण शिरप्यां पर अनुग्रह किया कत्ते हं । शिष्य की कुण्डलिनी 
राक्तिकोजगादनकादही नाम शक्तिपात जसा कि शक्तिरस्य 
क निन्नादृधृत्‌ छोर्को से स्पष्ट है, 

ठपापिनी परमाक्त्िः पतितेत्य॒च्यते कथं ५ 

उध्वादघोगतिःपाते भुतेस्या वेगस्य चं \\ 

सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा किववत स्थिता । 

कान्स मरुक्छमादपषङ्वद्धष स्वता | 

पक्दाघेष सुग्यक्ता पतितेव्युपचयैते 


अथः -- वह परमशक्ति सवैभ्यपिनी है, फिर वह पतिता 
अर्थात्‌ गिरती है ठेसा क्यों कहते हे ? मूर्तिमान एक देशीय जो 
सव॒ भ्यापी नदीं उसी की ऊपर से नीचे गिरने की गति को 
पतन कह सक्ते ह । सत्य, वह॒ नित्य सर्वन्यापिनी है ओर 
स्वमाव से रशिववत्‌ स्थित है किन्तु वह कर्मो के मल्क पाञ्च 
से आवृत्त रहती है, जब दोषों के पक जाने पर वह 
सुत्यक्त होती है, तन उसे शक्तिपात कहते हैँ । 


५४४ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः १ 
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परिरिट (६) 


करग्ेदीये नामदायीय सूक्तम्‌ । 
मष्क €, अ अमर १९. न्‌, १२९ 
परमष्ठी प्रजापति : कपिः. त्रिष्टुभ्‌ छन्दः परमात्मा देवतः ! 
सःसदासीन्नोसदत्सी्तदार्नी, नामैद्रजने व्येमा पयत्‌ \ 
{करमावरीवः ग्रहः कस्य शमेन्रम्पः, किमासीद्गहनं ममैरम्‌ \\९.६;\ 


अर्थ--तत्र न असत्‌ था. न सत्‌ थ, रज नही था अर 
नेः एराकड ह षडमीन था, क्या कोई आवरण था, (जस) 
कुहरा या अधकार्‌ ए किमक्छी एरषानता थी, ज कींट्क्या धा 


ग्रहन गभीर धा । (१६). 
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, न र्या अह आसैतपरकेतः \ 
&। 
आनीदवात स्वधयात्देके, तस्माद्धान्यन्न परः विंचनाऽऽस \\*७; 


न मृ्युथीन अमृत था, रात्री ओर दिन के चिन्ह भौ 
नटी ये, वह निना षायु प्राणं ठेता धा, वह अकेला अपनौ 
महिमासे पूर्ण था, ओर्‌ निश्रय उसमे अन्य दूसरा ङु 
न था | (१७) 


१ अहं पर ब्रह्य ॐ का सख्य हे | 


२ 
र क ् © * € 
तम आसंत्तमस्रा गृढकमग्रेऽ प्रकेतमएालरु सवमा इद्म्‌ \ 
3 र 
तच्छयेनाभ्बपिहितं यदासीत्‌, ठपसस्तन्महिनाऽजःयतेक्म्‌ ९.८५ 


पहिटे तभ इओ, ह तम से द्ुपा इआ था, (उमर्म) यद 
सब्र ( जगत्‌ नाम रूपास्मकः प्रपंच ) रिग रहित धा, वह जक्छ 
(मिक) नरह था। 


जो था वह्‌ तुच्छ (पाया) से ठक गया, उसने तप किया, 
तप की महिमा से एक (पुरुष) उत्पन्न इ ¦ १८. 
< ४०५ ५. 2 १ ४८ 
कामस्तदग्रे समवतता, मनसेरेतः प्रथम यदासीत्‌ \ 
सतेवघुमसति निरविन्दन्‌, इदि प्रतीष्या कवये मनीषाः \।९९५ 


उसने पहि संवतन (जगत्‌ की सृष्टि) के ख्यि कामा 
को | (ससार के रूप मे वतमान होने को सेवतन कहते है) | 


प्रथम जो हआ वह (उसके) मर्न॑कौ रेतस शक्ति इई । 
उस असत्‌ मे सतन अपना बेघु साथी पाया, यह बात 
बुद्धिमान्‌ सधैज्ञ ऋषियो ने जिज्ञासा पूवैक जानी । १९. 


8 त 1 द त । 
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२ यह माया परारक्िहाकास्पदहे, ३ यह सदाख्य तत्व श्री" 
दा सवर्प हे, ४ यह ईद्वर काटे स्वरूपदहे, ५ यह भी ईश्बर 
काक्छीस्पदहै, ६ सत्‌ मन शध विया का(स्पहै, ७ असत्‌ 
सतस्‌ अयुद्ध बिया कारूपदहे। 


२ 


तिरश्चिने धिततेमेरषपमघः स्विदासीदुपरिस्िदपसीत्‌ , 
रेतः आसन्‌ महिमान आसन्‌ त्स्व अवस्तात्‌ प्रयातः परस्तात्‌ ध 
५२०५ 

तिरखी फेखता हरं उनकी किरणै नीचे की ओर फटी यः 

ऊपर की ओर, वे शक्ति धारण कयि हृए्‌ थी, वड विस्तार वाटः 

थी, ओर अपने ही आधार पर्‌ दूर तक फेरी इद थी । २०. 

के अद्धवेद च इह प्रवेचचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ! 

अवीग्देवः अस्य॒ विसजैनेनाथा को वेद॑ यत॒ अआवभूत ५२९१) 


निश्चय यह किसने जाना ? किसने यहां कहा, कि कहा 
से आई, कहां से यह सृष्टि इई £ देवता तो इसके वनने क 
पीठे के है । इसच्यि किसने जाना कि कहां से इई ? २१. 


दयं विसष्टियेत आबभव, यदि वा द्च यदि वान्‌ \ 
मे अत्याघ्यक्षः परमे व्योमनत्से अग वेद यदिवान वेद \२२\\ 


यह सृष्टि जहां से इ, उसको धारण किया हआ है या 
नहीं । यह बात इसका जो अध्यक्ष परमाकाश है अरे ! वहं ही 
जानता है, अथवा यदि नदी जानता (तो दूरा कौन जान 
सकता है, इसच्यि वह द्वी जानता है) | २२. 


नोटः-- बज मेतं का उत्पत्ति क्रम जो यहां दिखाया ग्य 
हे, बह योग मार्ग का क्रम है, दें योगशिखोपनिषद 


[1 


मह मासा महासक्ष्मीमेहादयै सरस्वती \ 

आघार शक्ति र्यक्ता यया विश्चप्रवतेते \\ ५ २-९१.९.२ , 

दूसरा क्रम जो प्रवत्ति मग वालों को इष्ट है, उसके 
अनुसार परा शक्ति को माय के उपर का स्तर मानकर : एः 
चीज ग्रहृण किया जाता है. मदाय स्पन्दमे माया की स्थिनि 
बीज रूप से मानने से वहां ह वाज माना जाता हे; तपः पञ्च 
इश्वर को श्रः का स्थान ओर्‌ कामना युक्त ङश्वरको कामबीजं 
क्क का स्थान मना नाता है} सत्‌ ओर अमत्‌ दोनां शाक्त 
सकार के खूप होनेसे सौ; बीज कै अन्तगतं समाविष्ट हैँ) 
ओर इस प्रकार दोमंत्र का निर्माण द्ये जाता है| 





परिदिष्ट (२ 


अथ ऋग्वेरदीया त्रिपुरोपनिषत्‌ | 





त्रिपुरोपनिषदधेचपारसे्तयत्रे भवम्‌ 
अखण्डानन्द -साम्राञ्य रामचन्द्रपदं भज \\ 

ॐ वाङ्म मन्सि प्रतिष्टिता मनी मे बाचि प्रतिष्ठित 
मविरावीर्म एप्रि वेदस्य म आणीस्थः श्रतं मे माप्रहासीरननेनाधौ- 
तनाहोरात्रत्‌ संदधामि । ऋते वदिष्यामि, सस्यं ॑वदिव्यामि ¦ 
तन्मामवतु, तदरक्तारमवतु, अवतुमाम्‌ , अवतु वक्तारमवलु वक्तारम्‌ | 
ॐ रान्ति; शान्ति; शन्ति; | 


> तिज्तर प्रा्रप्था विश्वचछेणः अल्राकश्ाः अष्ुरः सप्न॑तष्टः: 
आवरष्टयना अजग एरण्‌ सहररस महमा दत्रतनाम्‌ ९. 
अथे--तीन पुर जिप्तक तीन्‌ परथ दहै, विश्च का अष्कपण 
क्म्क धारण क्रिये हए है, जहां अकथ अक्षर निविष्ट ह. 
उसकी अप्रिष्टातु देवता अजय, पुराणी, दवन कौ सुतम्‌ 
ची महिमा युक्तं त्रिपुरा है । 
श्रचक्र क मध्यस्थ त्रिकोणाकृत्ति तवसिद्धपरद आवरण 
का यहां रेकेत है । तीना भुजार्जा पर सोर्ह २ अक्षर जानन 
चाहिय, अथात्‌ प की ऊपर्‌ क मुजापर अने अः तक १६ 
स्वर्‌, दाहिनी ओर भुजा परकसे त तक्र ओर्‌ तीसरी मुजा पर्‌ 
थसेमतक अर रेष तीन ह्च आर च्छ तीनां अक्षर क 
उसी क्रमसे तीनां कोण पर जानना चाहिये | सक्रममे 
छकार नीचे के कोण पर आताहि | इसको अकथ अथवा गुर 
चक्र मी कहते है, इसका स्थान सहस्र के मध्य व्रहमरेधर मे है। 
यह त्रिपुरा मगवनी की पीठदहै। यीन्द्रय हरी शोक ८ मं 
कहा शिवाकार मेच यह ही दै 
नवयेमैजवन्चऋणि दविर नतैवयोगा नवयपिन्यश्च 
नवानां चक्रा अधिनाथः स्थेन नवभ्द्रा नवमद्र महीनाम्‌ ५२१ 


उमम ९ योनी, ओर ९ चक्रको धारण किया इजाद 
है आर द योगिनियांहं | वे चक्रो कौ आधरनाभूः 


ग 
ग करणे ९ मद्रा ओर ^ मुढा 


- 


सौन्दय ठहर के ११ वें इछोकोक्त चार श्रीकंठ ओरं 
पाच शिव युवतियां ९ योनियं है| इनको वहां मूढ प्रकृतिं 
कहा गयादहै) € चक्र ९ आवरणदहै। प्रसेक चक्र की 
एक १२ योगिनी है । उनके नाम प्रकट, गुप्त, गुक्ततर, संप्रदाय, 
कुरोत्तीर्ण, निगम, रस्य, परा, ओर परपरातिरहस्य योगिनी हैं । 
देखे इखोक १ १ सौदयं करी । 


एका साऽऽसीत प्रथमा सा नवासीदासोनविशदासेनलरिशत्‌ । 
-चत्वारिादथ तिखः समिधा उरतीरिव मातरे मा विरन्तु २३) 


अथेः-- वह पिरे एक थी, फिर (अष्टा सहित) ९ हो 
गईं, (अन्तदंशार सहित्‌, १९ इई, (हिदंशार सित) २९ 
इई, ओर (चतुदंशार सिति ४३ इई । ये सब प्रज्वछित 
कान्ति युक्त समिधा सद्दा तेजोमयी मातारं मेरे भीतर ग्रवेदा 
वरं | अर्थात मेरे रारीर म निवासत करं | 
ऊध्यैज्वरूउ्उवरूने ज्योतिरग्रे तमे वर तिरश्चीनमजरं तद्रजोऽभृत्‌ । 


अनन्दन मोदनं अयेतिरिन्देरेता उ वै मण्डरा मण्डयन्ति \\\) 


अथेः-- पिरे उष्ट्रं ज्वाखा युक्त प्रञ्वङित ज्योति तमोगण 
इई, बिना जीर्णं इए अर्थोत अनन्त वह जब तिरछी कैरी, वह 
रजोगुण इआ, ओर आनन्द एवं मोद के देने वाटी चन्द्रमा की 


> 
4 


= +~ (= प्ण न + न्छरम खा | रि त तिः १ छ 
ञ्ात मच्छ गृण, य तानो करमशः आघ, मुर आङ्‌ माम क 


डर वनाती हें | 


४२ त्रिकोणो को समिधा्बो न उपमित किया जनिन 
यह्‌ अभिप्राय प्रतीत होता कि यं सुव अच्चि ओर मय मेहते 
के अन्तभेत होने चाहिये श््याकि चन्द्रमा का समिषा की अव 
द्यकता न्ह दह्येत | इमय्ि अष्ट दक ओर परोडड दर ददर 


चन्द्रमण्ड म होने चाहिये, चतुदश्यार अर व्रहिददपर सुय मडल 
म्‌, ओर अन्तदंशार श्वं अष्टार अभि मण्डक मे} मध्य छिक्तोण 
शक्ति कास्थानदहै ओर मभूगृह तनां पुर अथात भूमुवः म्बः 
तीनों लोकां का प्रतीक ह 


अन्तर्दशार भैर वहिदशार कं सर्‌ दत्रे को अभ्निकी 
टम २ कठाये, अष्टार्‌ के ८ दयं को अष्टवसु अथवा € दिखाओ 
रपी ८ समिधा ओर चतुर्टंशार के १४ दस को मघ्षाह कौ दिन 
रान्रियों ख्यी १५ समिधां मे उपमित क्या जा मक्त हें | 


या्तिखेरेखपः सदनानि भसरपिविष्टपाछगणखिप्रकरः 1 
एतन्त्रय पूरकं पुरक स्तत्र प्रते सदने मदन्या १५५५६ 


अथः--जा तीन रेखा हैँ वे तीन सदन अयात कद, 


(व 


तीन प्राकार तीन गणर्है। इस तीन मण्ड से वनं श्रीतच्रक 
का कामश्चरी मत्र द्वारा मदन मेन्रीकरण करता है 


< 
नाटः-- मनुष्य देह ही अौचक्र दै । 


नदेतिका मानिनी मंगका च पुखागा च सा सुन्दर सिद्धिमन्ता | 
रुउजः मिस्तुष्ठिरिष्ठा च पुष्टः र्ट्मीरुमा रक्तिता रारूपती १६ 


पेचदङी कादिषिद्या ऊ प्रपयेक अक्षर के अनुसार १५ 
याक्तियो के नामय है;ः-- 

अथः -- मदन्तिका, मानिनी, मगा, सुमामा ओर वह 
एन्दरीत्रिपुरा; सिद्धिमत्ता, ठञ्जा, मति, तुष्टि, इष्टा, ओर पृष्टा; 
चक्ष्मी, उमा, खता ओर्‌ लछारुपन्ती | 


द्मां विज्ञाय सुखियाः मदन्ती परित तपैयन्तः स्वपीठस्‌ । 
नाकस्य पुष्टे महतोवसन्ति परंघाम त्रपुरं चानिक्गति ॥अ. 


५ (> य १ (~ 

अथः-- ईस वैया क जानकर ( सुधारूपी ) मदिरा से 
मदन्ती कां, उसकी पीट (श्रीचक) मे तृप्त ८ प्रसन्न ) करने वटे 
गरहान पुस्ष स्वग के उपर्‌ बास करते दहं ओर तपुर धमिमे 


मे 
ग्रवश करते हैं । 


स्वपीठम्‌ कं निवसन्ति के साथ पटने इस प्रकार अर्थं 
समञ्जना चाहिये किं मदन्ती को तृप्त करने वाटे महान्‌ पुरषं 
स्वभे के उपर उसकी पीट मे वासि करते है, इत्यादि । 


++ 


। 


कामो योनिः कमकरा वजयाभिरहाहसा मातरिन््रनिन्द्रः 
पुनगृ सकरा सायया च परूच्गरेषः विश्वमात न्यः ५१८१ 


अथेः--कामः (ककार) योनिः (एकार) कामकखा (ईकार) 
वञज्रपाणिःइन्द्र (ककार) गुहा (ही) हसा (हन) मातस (कक्मर) 
अभ्नं (हकार) इन्द्रः (खकार) पुनगुहा (दी), सकः (सक) 
मायया (दही) । यह प्रकारावती विश्वमाता स्वपा अदि विचा है) 


षष्टं स्तममथवददिसारथिमस्या मृरुतरिकमष्दिशयन्ठः \ 
कथ्यं कवि कटपक काममी तुष्टवांसो अम॒तत्वं भजन्ते \९\। 


अधे--- ऊपर वाटी विद्या के षष्ट, सप्तम, ओर वहविायि 
अथात्‌ मातरा का मूढत्रिकं (प्रथम तीन अक्षरों के स्थान पर्‌ 
अदेवा करने वाटे साधक कथ्य (वाच्य पद्‌) स॒वज्ञ कल्प के निर्माता 
कमिशर को प्रसन्न करके मुक्तं हो जति दहै | (कल्पः शान्नि विधी 
न्यये संवर्ते ब्रह्मणो दिने) । यहं छोपा सुदा मत्र हें। 


परं हन्तमुखे विश्वमातुरेवरस्खा स्वर-मध्यं तदेषा \ 
वृह्तिथि देकपच च नित्या सषोडशीक्त पुरम्येविसःत्‌ ९.०१ 


अथः--पुरं हन्त्रीसुखं (रिवाभिमुखं), विश्वमातुः (छदे 
दधि) विश्वमाता की, अवेः पुष्पवतौ की. एखा “एनामाख्या, स्वर्‌ 
मध्यं (स्वर हं मध्य मं) जिसके वह (विचा), दृहत्तिथिददापेच च 
(शुक पक्ष की १५ तिथ्यां) ओर षोडशीक बीज सहित नित्या 


२० 


भगवती पुरके मध्य मे घारण करती है । अर्थात्‌ पुष्पवती विक- 
सिता विश्वमाता की "एनामाख्या ओर्‌ जो शुक पक्ष की १५ 
तिथियों युक्त है वह नित्या शिवाभिमुखसषोडद्चीक मध्य मे स्वर्‌ 
युक्त है उत पुरके मध्यमे चयि हए श्रीचक्र भथव। सहस्रारस्थ 
अकथ चक्र को धारण करती है| 


इस श्रुति का सेकेत अष्टम मंत्रोक्त विद्या की ओर ओर विद्ुद्र 
चक्र एवं श्रीचक्र के पूजन की विधि की ओर है । अर्थात्‌ 
काद्या को सषोडश्ीक ठेना चाहिये, जिसके १५ अक्षर 
शुक्कपक्च कौ तिथियों के सद्र विकसित हो रहं हं । अविः से 
रजस्वखा ज्ञी का अर्थ ग्रहण नही करना चाहिये | उसका अर्थ 
शिवाभिमुख अर्थात्‌ शिव की ओर मुख कयि हए मोक्ष मागं की 
ओर ठे जने वाी होनी चहियि । विञ्युद्ध चक्र नो सबस्वरो का 
स्थान है उसमे उसका ध्यान करना चाहिये, जिसके दर सह- 
खार की ओर विकसित हो रहे द| 


यद्रा मंडलाट्म स्तर्नाविस्बभेकं मुख चाघरछणि गृहासदनःनि \ 
कामीकलां कामरूपां वची त्वा नरो जायत कामरूपश्चकामः \९९।) 


अथः- अथवा जो गोल होने के कारण स्तननिम्ब के 
सदय एकं मुख वाखा है ओर उसके नीचे तीन गृहा सद्दा धर 
बने इए है एसी कामरूपा कला के कोई सकामी मनुष्य अनु- 


१९१ 


| 1 


छान मेलयतादहै तो उनकी कामनः पूणं होती है ओर ब्रह स्वय 
कामरूप हो जताहै। यहां कामर्वीज की ओर्‌ संकेत हे! 
परिखतं ज्षषमाजकरं च भक्तानि योनीः सुपिष्कृदाश्च \ 
निवेदयन्देवतप सहत्यै स्वीकृते सुश्घते सिद्धिभेपि \\९२\\ 

अथेः- परिघुतं=मदिरा , इष मत्स्य, नागरे, आज 
अजा से संबेध रने वाखा फ, अथवा आज्ये घी ओर्‌ फक 
अथवा ज्ञघा नागबला से उत्पन्न होने वाद्य फलक, मात भोजन 
के पदार्थ, ओर योनियं का अच्छी तरह साफ सुथरा करके 
महादेवी को तैवेय देकर अपने स्यि कयि इए सुकृत से सिद्धि 
पाता हैः। यह सारी विद्या सांगोपांग अति गेपनीय है, इसका 
यत्र, मेत्र, पूजन विधि ओर पूजन की सामग्री क्छ वर्णन कूट 
रन्दो मे किया गया है । वास्तविक अथ सात्रदायिक आचार्या 
के मुखसेही जाना जा सकता है । इसय्यि नैवे कौ सामग्री 
केनाममी कूट शब्दों मे बताये । जैसे परिर्छते मदिरा, 
इषं मछटी, आजबकरे का मांस. योनि ल्ली कौ योनि इत्यादि 
वास्तव मे इन निषिद्ध पदार्थोके नार्मो द्वारा कूटशब्दो मं 
अध्यात्म निवेदन निहित हैँ । उसको गुप्त रखा गया है । परि- 
स्रुतं से कुण्डलिनी जागरणोपरान्त अनुभव मं अने चाखी 
आध्यात्म मस्ती का संकेत है, इष्माजफठं से कर्मो का फ, 
भक्तानि से प्रारब्ध मोग ओर योनी से उनकी कारण मूत 
वासना्ये समञ्लनीं चाहिये । 
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६ (~ क 
सृण्येव सिठया विश्वचषेणिः पाशेनेव प्रतिबध्नात्यसीकाम्‌ | 
दूषुभिः पचपभिघनुषा च विधल्यादिरक्तिररुणा विश्वजन्या ९३१ 


अथः- रकया के अकुरा से विश्च का आकषण करनं 
वाटी, पाञ्च से क्रूरता का दमन करती है पाचत्राणों से ओर 
धनुष से वहं विश्च जननी आदि राक्ति अरुणा सत्रको नियन्त्रण 
मे रखती है । 

मगवती के चारों हाथों मे अकुरा पाश, पांच बाण ओरं 


धनुष हैँ । ओर उसका वर्णं ठकि. इसाध्यि उसका नाम 


= 


अर्णा है । अकुद्य शर्करा काबना है, वाण पय के ओर 
धनुष ईख का | क्रोध को अङ्गदा, मोह'को पाड, शब्द स्पा 
रूपरसगध को पांच बाण ओर मनं को धनुष समञ्ना चाहिय । 
मोह मी माधुय स्थि होता है, भगवती का कोध मी मीठा होता 
है । मन मे-अनेद रूपी रस॒ भरा रहता है ओर पाचों ` विषयों 
म भी मघुता होती है। 

मगः शक्तिभिगवान्काम ईश उमा दातारविह सोमगानाम । 
समप्रघानैष समसतवो समोज तथोः शक्तिरजश विश्वयोनिः १५९९१ 


अथेः-- भग रक्ते है, भगवान्‌ कामेश दोन यहां सौभाग्य 
के देने वे है, दोनों समान रशूपसे प्रधान हँ समान सुत्व 
वले हें, ओर समान ओजस्वी है, ओजा उनकी शक्ति है जो 
विश्च कां कारण दहै। 
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इच्छा, श्री, ज्ञान, व्ैरण्व. कीति, रेच, धम अर्‌ मेश 

जै ८ भग कहकलते ई. इनकी शक्ति्याति युक्त सण्ठान 

क्डलखता है | 

परिस्नरुता हविषा भावितेन प्रसक्तो चे गिते त्रमस्कः \ 

र्वः सवैस्य जगते व्रिघातचठी हतौ लिश्वरूपत्वमेति १२९८ 
अथेः-- मदिरा की हविद्रारा अर्थात्‌ अगनन्दःवदारुपी हवि- 

द्रारा भावना करने मे प्रसकोच कै गक्ति होने पर्‌ अर्थात्‌ 

जीवभाव का व्याग करके वैमनस्क उनमनी भाव को प्राप्त होता 

हे । ओर कल्याण स्वरूप सरे जगत का विधाता धरत ओर 

हता उसको विश्ररूप मेँ दिखने रगता हे । 


इये महेःपानषत्‌ त्रपु्धः यामश्छये परममर । 
एषग्थजुःपरमेतश्च सामायमथेवैयमन्या च विदा \१९.६}. 


अथेः-- यह त्रिपुरा का महोपनिषत्‌ है, जो अक्षय ओर 
प्रम दै, जिसको, यहां बाणौ द्वारा कहा गया है | यह ऋक्‌ 
चुर्‌ है ओर बह परंसाम है, यह ही जथवं ओर अन्य व्वा 
स्वरूप है । 


ॐ हीर्मो हीमिद्युपनिषत्‌ । वामे मनसीति शांतिः ।} हरिःॐ तत्सत्‌ 
इति ऋष्बेदीया श्रीत्रिपुोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


[न्काय्य्क 





१५ 
परिरिष्ठ (२) 


अथ अथववेदीया भावनोपनिषत्‌ का हिन्दी अनुवाद | 


स््राविश्षपदतत्कये श्रीन्चक्रोपरि भासुरम्‌ । 
विन्दुरू्प्िक्कारं॑ रामचन्द्रपदं भजे ५ 


ॐ सद्रैकणेभिः गएयामदेवा भद्र प्येमा्टम्यिजऋः । 
स्थरस्डसै स्तुष्टुवांसस्तनुमिव्यैरेम देवहितं यदापः \ स्वस्तिन 
इन्द्रो व्टद्धश्रवाः, स्वस्तिनः पूषाविश्ववेदाः, स्वस्ति नस्वार्ष्ये 
अरिष्टनेमिः, स्वस्तिनः वृस्पतिदघात्॒ । ॐ शान्तिः ३ 


हरिः ॐ | आ्माका. चारों ओर सकल ब्रह्माण्डमण्डङ 
को धेरहुए, अखण्ड मण्डटखाकार स्वयं प्रकाशमान ध्यान करना 
चाहिये । ॐ श्रीगुरु सबकी कारणमूता शक्ति है । उससे ९ रघ 
(छिद्र) वा देह बनतादहे, वह ही ९ शक्ति स्वरूप श्रीचक्र 
हे । (जसे देहमेर्‌ नेत्र, २ कान, २ नाक के छिद्र, १ मुख, 
१ पायु ओर १ उपस्थये र छिद्र हैं वैसे हयी श्रीचक्र मे 9 
ओर्कंठ ओर ५ शिव युवतियों वा ९, प्रकृति स्वरूप त्रिकोण 
है), (सो. छ. शेक ११) | वाराही रशाक्ति पितृ रूपा है । 
(सौ. ठ. शेक ३) ओर कुण्डलिनी राक्ति सात्‌ रूपा 
हे (सौ. ठ. शेक ९), पुरुषार्थ सागर, देह नवर 
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(सौ. क. शेक ८ ), अधर नवक सुद्ध शक्तिं है (रैखोक्य 
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मोहन चक्र के तसरं चतुष्कोण की प्रकट यो्गिनिवं,; अर्थान्‌ 
सर्व॒सेक्षोभिणी, सथ विद्राविणी, सकाकपिंणी, रेव अराकरर, 
सर्वन्मदिनो, स्वं महाङ्कुशा, सवं खेचरी, संव वोजा ओर्‌ मम 
योनि मुद्रा शक्तयः) } त्वगादि सत्त धलु्भा स॒ अनेकः प्रकार 
संयुक्त सेकल्प कल्पतरु हैँ, तेजकल्पकोद्यान है } ( छक ८) 
जिह्वा के मधुर, अम्, तिक्त, कटु, कषाय ओर्‌ क्षार (छ्वण) 

सेक्धःरम छः ऋतु है| क्रियाशक्ति पीट है, सानशक्ति 
कुण्डखिनी धर है, ओर इष्छाडाक्ति महात्रिपुर सुन्दरी है । चातता 
होता, ज्ञान अग्नि ओर हेय हवि ह; तना क अनद्‌ भविनां 
श्रीचक्र पूजन है । नियति सहित शगार, विभस, रद्र, अदूमुत, 
भयानक, वीर, हास्य, करुण ओर्‌ शान्त ये ९ रस, तरलोक्य 
मोहन चक्र के प्रथम बहिर चतुष्कोण पर स्थित्‌ अणिमा. खधिमा, 
महिमा, ससत्य, वञ्चित्व, प्राकाम्य, भुकरित इच्छा, प्रापि ओर मुक्ति 
१० सिद्धियां है ( शेक ५१) । काम, क्रोध, रोम, मोद, मय, 
मात्सर्य, पुण्य जर पाप मध्य चतुप्कोणास्या राह्मी, मिरी, 
कोमारी, वैष्णवी, वाराही, महिन्द्री, चामुण्डा ओर्‌ महारा 

मात देवता हैँ । प्रथिवी, जक, तेज, वायू, आकडा; शत्र 
त्वचा, चक्षु, जिह्वा, प्राण; वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा, उपस्य, ओर्‌ 
मनोविकार सर्वीशा परिपूरक दूसर अवरण के १६ ददा पर 
स्थित कामाकर्षिणी, बुद्धया कर्षिणी, अंहकाराकषरिणी, रादवस्पर 
खूपरसंगघाकिणि, चित्ताकर्षिणी धेयौकर्षिणी, स्फलाकि्णीः 
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नमाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, असता कर्विणी ओर 
रारीराकर्षिणी ५६ नित्या कठा गुप्त योगिनियां हँ । बोकना, चर्ना, 
पकडना, मलमूत्र का विसजन करना मैथुन, हानि, छम ओर 
उपेक्षा यद, सव संक्षाभण संज्ञक तीसरे आवरणके ८ दलों पर्‌ 
स्थिता अनडग कुमा, मेखढा, मदना, मदनातुरा, रेखा, वेगिनी, 
अङ्कुरा ओर माखीनी ८ गृत्ततर योगिनियां हं । अटेबुसा, कुहू ` 
विश्वोदरी, वरणा, हस्तिजिहा यशस्वती अथवा पयस्विनी, अधिनी, 
गांवारी, पूषा, दोखिनी, सरस्वती, ईडा, पिङ्खा, ओर सुषुम्ना ये 
१४ नाडियां सप्र सौमाग्य दायक चतुथं चतुर्दशार्‌ आवरण के 
६४ त्रिकोणो पर स्थिता सवं सक्षामिणी, सवे विद्राविणी, स्वा 
कर्विणी सर्वल्हादिनी, सर्वसमोहनी सर्वस्तंमिनी, सवजभिणी, 
सर्ववरोकरी, सर्वरजनी, सर्वान्मादिनी, सवौर्थताधिनी, सर्वस्तपत्ति 
पूरणी, सनमेत्रमयी, ओर सवदरहक्षयंकरी १४ संप्रदाय योगिनियां 
हं । प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, कृकर, 
देवदत्त ओर धेनजय. *० वायु सर्वाथं साधक सेज्ञक बहिर्दशार 
गत पांचवे आवरणके १० त्रिकोणो पर स्थिता सर्वसिद्धिप्रद, 
स्व॑सपत््रदा, सवप्रियकरी, सवंमेगटकरी, सवका मदा . सर्वदुखःविमो- 
चिन. सवमृत्यु प्रसमनी, स्विन्न निवारिणी, सवाद्घ सुन्दरी, ओर 
सर्वसोमाग्य दायिनी १० कुखोत्तीण योगिनियां है । उक्त दस वायु 
के संसग की उपाधि मेद से जो रेचक पूरक, रोषक, दाहक, 
प्छाचक पंचप्राणादि की अमृत रूपी पार्न करनं वाखी क्रियाए 


[आ ५4 


{7 ¢ कथ छु 0 {=+ ~ 
ह, परक, दारक क, मोहक, जंमक "> च्याए्‌ जः 
[ ~ 
भ् ० क्न + {~ [1 = ध क सनुः्य र नन्नन्की + 
पन्‌ नही करतीं नायाः करेया ह, जिन न मनु्याः कां 
क, घ्य ॥ ७. = भ | 
महकः दाहक खाया पया सशय. च्च्य. रोप्य, आर पेय चनि 
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यन्न पचता ह सर्वरक्षाःकर सक्ञक चछ्टे 
सवराकतिग्रदा, स्व॑दवयप्रद्‌ा, सवनज्ञानमयी, सकन्यावि विनाशिनी, 
मवाघारस्वरूपा, सवपापहरा, सवानन्दमयी सवरश स्वस्पेणी 
ओर सर्वप्पिह फल्प्रदा ४० कहीकदटा निगम समनस ह | 
दत, उषण, सुख. दुःख. इच्छा, सत्व, र्नाम अर्‌ नमु 
स॒र्वरोगहर सक्ञक अष्टार्‌ सप्तम अव्रण क ८ त्रक्ाणा मे स्थिता 
वशिनी कमेश्च्द, मोदिनी, तमव. अर्णा, जवनी. सर्वेश्वरी 
ओर कौलिनी वाग्देवता ८ रहस्य योनियां है । शब्द स्पश शूप- 
र्‌सगेघ ५ तन्मात्रा ५ पुष्पबाण है, मन इउक्षुधनु, वद्य्राण. रग 
पारा ओरं द्वेष अङ्कुदा है । अव्यक्त, महत्‌ , अहकःर तीनो 
चमेश्वरी, वत्रेश्वर. ओर भगमालिनी देवियां है [जनकः स्थान 
सर्वसिद्धम्रद ष्टम आवरण कः मध्य त्रिकाणं क अप्र भामा पर्‌ ह। 
काठके परिणाम को दिखान चाड १५ तिथियां १५ नित्याहें 
श्रद्धानुरूपं बुद्धि दवता है, उन मे कामेश्वरी सदा अआनेदघना 
परिपूर्ण स्वात्मैका श्या है । इसका स्थान सवानन्दमय रैक्ञक 
नचम, आवरण मे अर्थात्‌ विन्दुस्थान है, जिसको कुटिता महात्रिपुर 
सुन्दरी परापरातिरहस्व योगिनी कहते हे । 


4 


11 


उपासना क्रभः-- तर्पणादि के स्यि जर स्व है, कतन्या 
कन्य विचार उपचार है, कदैन्यता है या नीं उह अनुपचार 
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अर्थात गौण उपचार दै} बाह्य अओौर अभ्यन्तर इन्द्रियो की रूष 
ग्रहण करने की योग्यता बनी रहे यह इच्छा आवाहन है | उन 
वाह्याम्यन्तर्‌ कर्म कौ एक विषय पर स्थिरता आसन है | रक्त 
ओर क्ट पदों का एकीकरण पाच है| (इडा ओर पिंगला 
राके के दोनों चरणों मे शक्तयात्मक पद्‌ रक्त है ओर शिवात्मकः 
प्रद डुक हं | आमद ओर्‌ जनद्‌ का प्रकाश आस्तनदान ओर 
अर्ष्यदान । स्वतः सिद्ध स्वच्छता आचमन । चन्द्रमयी चितिसमे 
सर्वीग च्नवण स्नान है| चिदग्नि स्वरुप परमानन्द राक्ति क 
स्फुरण वच्च है | सत्ताहस भेदा मे युक्त क्रिया. उच्छा ओर्‌ ज्ञान 
स्पी ब्रह्म प्रथिवान्ी छः तन्तु की ऋय नाडी ब्रह्म सूत्रहै | 
प्रत्यक क्रिया राकिति, उच्छा ओर्‌ ज्ञान शक्ति कै २७ भेद कह 
गये हैँ । अधिभीतिक, अधिदैविक, ओर अध्यात्म मेद से तीनों 
शक्तीयां तीन तीन प्रकार की होतीहै। फिर प्रत्येक के मु 
मध्य ओर तीत्रमेद्‌ से तीनों के नवधा मेद समञ्नना चाहियं। 
फिर भत्थेक कै सुख दुःख ओर मोह।त्मक अथवा सातिक राजसिक 
आर तामामिक भेद से सत्ताङस भेद होते ह| मृदु मध्य जीर 
तीव्र के स्थान पर्‌ मन्ता वाचा कमणा मेदस भी तीनों का 
त्रिधा माना जा सकता है | ब्रह्म सूत्र मे तीन म्रंथियां इच्छा ज्ञान 
ओर क्रिया ख्पा ह अर उसमे छः तन्तु है । तीनों की राक्तियां 
शिव राक्रित अथवा ईडा रिंग मेदसे ६ प्रकार की होती दहै । 
इम प्रक्मग्‌ २७ तारो का यज्ञोपवीत बट कर उसकी छ डोरियों 


ष. 


ने सुषुम्ना ख्पी ब्रह्न सूत्र बना है ! अपने कोः व्ह सग र्‌{हत्‌ पथकः 
स्मरण करना विभूषण है } सच्चिदानन्द की परिपृणतः का स्मरण 
करना गध है । सव विषया का एकाम्रास्थर्‌ मन मे अजत 
करना पुष्पदहं)उनकोदह्ी सवदा स्वाकार करना धूप, 
मचित्‌ स्त्रूप उल्काकाश देहं वाद जो एवनक ज्ञोकोंसेन 
हिख्ने वाखा उद्ध शिखा युक्त प्रज्वलित दीप है] सर्वथा यात्र 
यात व्रजित एकान्तवास नैवे है } तीनों अवस्थाओं का एककरः 
नाबूर ह । मूलाधार स ब्रह्मरध्र पयन्त ओर्‌ ब्रह्मरध् स मूलाघ्रःः 
तक आना जाना प्रदाक्षेणा है | तुयावस्था नमस्कार है । देह कः 
गून्य होने पर प्रमातृत्व का ख्य होना बि हरण है| सत्य ह 
कतव्य ओर अकतभ्य परन्तु उदासीनता के भाव मे नित्य अत्मा 
को मग्न रखना होम है | स्वये उसकी पादुकाओं मे निमग्ना 
परेपूणे ध्यान हँ | इस प्रकार तीन मुहूत मावना करने वाला जीवन्मुक्त 
हो जाता है । उसे सायुज्य देवस्मेक्य सिद्धि होती है। उसक 
चिन्तित काय बिना यत्न कं सिद्ध होते है | व्ह ही रिवयोगी 
कहखता है । यह कादि हादे मत के अनुसार्‌ भावना प्रतिपादित 
कीं गई है । जो सा जानता है बह जीवन मुक्तहो जतां) 
वह जीवन मुक्त हो जाता है | 
इति उपनिषत्‌ । ॐ मद्रे कर्णे भिरिति शान्तिः 
हरीः ॐ तस्‌ । 
इत्यथवेण वेदे मावनोपनिषद्‌ दहन्दी अनुवाद ¦ 





२० 
परिङिएट (४) 
अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ । 
न मंत्र नो यत्रतद्पि च नजानि स्तति महो 
न चाह्वानं ध्यान तदपि च नजनि स्तुति कथाः । 


नजाने मद्रास्ते ठदपि च न जतन विकपनं 
परं जाने मातरस्त्वदनूसरणं बरेक्हरणम्‌ \\ ९. ५ 


अथ्‌ः- हेमा! मेन यंत्र जानताह्र, न मत्र, ओर फिर 
अहौ स्तुति भी तो नहीं जानता, आवाहन ध्यान ओर तेरी स्तुति 
वथा कुक नहीं जनता, तेरी मुद्रा नहीं जानता, ओर न रोना 
दी जानता हू, परन्तु हे मात | इतना तो जानता कि तेरा 
अनुसरण करने स ञ्ियों का नाश होता है । 


त्रिधरज्ञानेन द्रविणतिरहेणाकूसतया 

विधेयःक्ञक्यत्वात्तव चरणयोयौ च्युतिरभूत्‌ \ 

तदततछ्षन्तञ्य जननि स्करोद्धिणि शिवि 

कपुत्रे जायेत क्रन्चिदप्पि कुमाता न भर्वति \ २} 

अथेः- तेरी पूजा की विधि करा ज्ञान न होने के कारण 
धन के अमाव से ओर आख्स्यसे एवे विधिवत पजा करने मं 
अराक्य होने के कारण नजो तेरे चरणों मे अख्ग रहा द्रु, वह 
नैरा अपराध क्षमा किया जाने के योग्यै | हे जननि सव का 


६.१ 
6 ५५१ 


उद्धार करने वाख दिति ! कुपुत्र तो हां सकला ह परन्नु कर 
मी कुमाता नदीं होती ! 


पावयां पुत्रास्ते जननि वहवः सतिसररः 
परं तेषां मघ्ये विररूतररऽहं तयसुतः \ 

(८, 9. (५ (५ * १५ [कषक 
मदीरयौऽये त्यागः समु्चर्तमिदे नो ठन दिवे 
बुपत्रे नयत क्ष्विदपि कुमाता न स्वाति \\ ३ \\ 


2 


अथः-प्रथ्वी परतेरे. हे मां | बहत से सष 
परन्तु उनम मै मी एक विर चषकुतेरा पुत्र] हं 
जो तूने मुञ्चे व्यागरखा है, यह तरे व्यि उचित नही है, 


कुपुत्र. तो हात हँ परन्तु कर्हा मी कुमाता नद होता| 


1 


रु 
र 


शः 
क्यं 


जगन्मातमोठ्स्ठव चरणसेवा न रचत 
न्‌ वादत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मयः \ 
ठथापि त्वर स्नेहं मथि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 


करपत्र जपत चऋच्िदपि कुमाता न भवति \\  \\ 


अथेः--ह जगञ्जननि ! हेमा! मेने तरं चरणो क 
प क क ग १५१ 
सका, तौभीत्‌ जो मेरे ऊपर निरुपमं स्नेह करती है, री 
क्याके कुपुत्र तो हो सक्ते है, परन्तु कीं मौ कुमाता नहं 
दाता | 


त (८ 


स 
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परियिक्त देवा विविर्घव्रघ सेवा कुरूतया 

मया पचाकीतेरधिकमपर्मति तु वयसि \ 

इदमः चन्मातस्ठव यदि कपा नापि स्वि 
निरारूम्बो रूम्नोदरजननि कं यमि शरणम्‌ \\ ५1 


[ कत नि 


अथेः-- विविध प्रकार से सेवा करते-करते व्याकुल होकर 
अव ८५ वषमे भी अधिक वयद्ौ जने पर मैने सब दवा 
कोक्तोड दिया दहै, यदि अबदहेमां | तेरी मी कृपा नही होगी, 


(~ 


नो हे गणे जननि ! सें निराङम्ब किसकी शरण म जाउ ? 


यहां ८५ वषं की आग्रु से अधिक समय अन्य देवताओं 
की मेवा में व्यतीत ह्यो जने के उल्टेख से यह देका होती हं 
कि यह स्त्रोत्र आदि इकर भगवत्पाद का विरचित नहीदं 
सभवं कि चारौ मठो की आचाय परपरा मे किसी अन्य 
आचाय का यह विरचित हयो सकता है, क्योक्षे सव मलं कं 
आचार्यं इकराचाय ही कहटते है । अन्यथा ८५ वषसेमी 
अधिक वय कहने से सामान्य खोगों का दीर्घायु तक अन्य देव- 
नाओं की सकाम उपास्नामें ही खगे रहने की ओर संकेत है । 

श्वपाक्ताजटपाक्तो भवति मघुपाकोपर्मगिरा 

निगो रेको जिरहति चिरं नऋटि कनकेः \ 

तवापर्णे करण विक्षति मनवै फठमिदं 

जनः ऋ जानीते जननि जपनीयं जपविधघो \\ £ }\ 
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अथैः- हे अपण ' नम्ह मत्र क्वण्कः वरम मी कर 
मं पडजनि का जव यह्‌ फट है, कि त्रक्वाम करन्‌ वान्य द्रत 
भी मधुपक जमी मनुरवाणी काक्का जानाहि अर्‌ ग्कः 
नौ किरोडो घुवर्णं की मुद्राओं मे दध काल तक निमय वहग 
करतादहे) तौ कौन मनुष्य जानं सकठादहैकिः इं जनानि. 
जपक्ौ विधि के असार जप क्रनेका न्या कट दानः. 
क्योकि जए विधि को कौन जानना दहै ः अर्थान्‌ कोट नहं 
जानता ; 


च्ितामस्माक्िये गररूमन दिक्पट धरे, 
जटप्वपरी कण्डे भजगपतिहरी पररपातिः \ 
कपल भेको भजति जग््षकपदर्ी 
मनानि त्वत्पाणि्रहणपनपारटीपफसमिदम्‌ \\अ\ 


अर्भः- हे भवानि ! चिता कौ मस्म काल्प करने वालः, 
हह श्वाने वाखा, दिगम्बर जदरधारी. कटे सर्पो काढा 
पहिनेने बाला, पड का पति, कपाट (हाथमे भिक्षा क 
लिये खप्पर चि ) भूतश्च ईर जगत कौ एक मत्र ददान (च मन, 
करने की पदवी धारण करता है. उसका कारण नरा पारग्रहपः 
करने कौ परिपाटी काही फएरदहै | 


न मेक्षस्थकाश्ा स्वीविभववाज्छएप च न्‌ भ 
नविङ्गनपेश्वः शशिमणि एखच्छाप न पुनः \ 


3, 


अतस्त्वां संयत्चि जननि जनने यातु मम व 
मृडानी रुद्राणी दिव क्गिव भवार्मतत जपतः \\ ८ 
अथः- है चन्द्र्ुखि जननि ! न सम॒ञ्चे मोक्ष की उच्छा 
हैन म॒सारिक वैभव की इच्छाहै, न विज्ञान की ही अपेक्षा 
ओरन सुख की इच्छा, इसव्यि यह ह्य याचना करता द्भ 
भरा जीवन 'गडानीः सद्राणी, हिव २ भवानी इस प्रकार 
जप करता इअः बीति | 


9" 


(५, (~ (५ 


नारप्ितासि विधिना विविघोपन्चः 
कि सुक्षचचिन्तनपेरे स कृतं वचोभिः 

स्यामे त्ममेब यदि किश्चन मय्यनाथे 
घतते करपःमुचितमम्ब परं तनैव \}९11 


नप 


अथः-- हे दयमि ! अम्बे) मेरेसेन तं विधिपूर्वक तरी 
विविच सामग्रियासे पूजा ही ड्दहै) ओर मेरी रूखे चिन्तन 
मेख्गी वाणीद्भाराक्या नहीं किया गयाहै? तो भी यदि 
नूद्टी मुञ्च अनाथ पर जी कु कृपारखतीदहै, हे मां वहू तेरे 
ष्व्ये उचेतहै। (जो सुज्ञ जसे कुपत्रपरकृणा तोहैदही) 


आप म्नः स्म्रण त्वदीये 
करोमि दुर्गे करुणणेवेक्षि \ 
नेतच्छढत्वं मम मावयेथा : 
छुघातुषातो जननी स्मरन्ति ५१ ० 


= 


५९५ 


॥ 1) । 14 


९ ~ <, ८ ॥ 
अथः-- द दृः ह दया कः मागर्‌ क्रा उरग ! पादनि 
मन्‌ न्‌ क्योठि क "न+ ओं तृष्‌ > 9 ~ 
1 शमञ्जना, क दुता जर तषा मन दुरन्दा वानकह्ः यः 
का याद्‌ करता दहं । 


~~ 


जगदम्ब विचत्रमन्रक्रिः पररिप्र्णीः कनि चन्माय 
अपराध परस्परावुत्‌, न इमः नसुपेशत सत्‌ \\५.९.। 


(९ ५ = प ॥ क ८ 

अशः-- हं जगदम्ब! दमम यहां आश्रय ह्वी कया 

कै मेरे उपर तेरी पूण दयाहि; अपराधो पर अपराध करन 
रहने पर मी, माता पुत्र की उपेक्षा नदीं करती । 


प्ट्ससः पातकी नपस्ठ पापक तत्समानं हि 
एवं ज्ञात्वा महदेत्रि यथयेस्ये तथा कुर ५५२\ 


अथेः-- मेरे समान कोई पापी नही, अर्‌ तेर्‌ समान 
पापों का नारा करने वाटी दृसरी न्दी, एसा जानकर हे महा 
देवि, जैसा योग्य समञ्च त्रैसा करो | 


ईति श्री दाङ्कराचायं विरचितं देव्यपराधक्षमा प्र्थना स्तोत्रम्‌ 
७ # 
सपूणम्‌ ॥ 


4. 


॥ १. 
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स्थि के स्थान पर व्रह्ग्रथि र वरहे 
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